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सेठ गणेशर्नारायणजी खेतान 
nd 
सेठ सागरमलजी खेतान 


इन दोनों स्वर्गीय आत्माओं की प्रेरणा, deri 
ओर प्रोत्साइन से ही में यह. प्रस्थ 
उपस्थित करने में समथ हुआ हूँ । 


. अतएव 
` उन्ही की शुय कामना और प्रोत्साहन का 
यह फळ 
उन्ही स्वर्गाय पवित्र आत्माओं को ww समापित 
करता हूँ । 
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विषय : पृष्ठ 
१--यक्ष्मा की उत्पत्ति के कारण १ 

आज का भोजन, अतिरिक्त परिश्रम, अरिनि- l "| 

मांद्य के कारण, घातुदौबेल्य, अतिरिक्त Be Tet 

aa, सदी से यद्ष्मा, न्यूमोनिया से यच्मा, 3 | 


` टाइफयेढ से, विषमल्वर से, काळा अजार, 
` से, मलेरिया से, रक्तपित्त से, डिसपेपसिमा 
से, «qua से, ब्छड प्रेसर से, छाती के क्षत 
से, शुष्कता से | 
` २--यहक्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था 
रोग की सूचना, ज्यादा खून आना, ue 
पित्त और aer में अन्तर, उल्टी चिकित्सा 
का परिणाम, सुखी खाँसी, रक्तपात, रक्तपात 
की चिकित्सा, यक्ष्मा का ज्वर, रक्तपात-हौन 
TE, स्वरभंग । 
३--यक्ष्मा की मध्य, शेष ओर अंतिम अवस्था ३५ 
मध्य अवस्था, खाँसी, रक्तपात, ज्वर, अरुचि, 
उल्टी, तरल कफ, स्वरमंग, वरम अवस्था, 
` जवर, सवागीण शुष्कता, अतिसार, अरुचि, 
आक्षेप, गळा बंद दो जाना, शोथ, अंतिम 
अवस्था । 
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विषय ag 
. ४--अंग-प्रत्यज्ञ की यक्ष्मा | « 
फेफड़े की यकमा, अजुळोम और विकोमक्षयं, 
कारण, शुष्कता से, वेगधारण से, EU 
कौतुक से, प्रारंभिक लक्षण, बाद के लक्षण, 
विशेष वात, कलेजे को TET, पंजरे .को 
यमा, मेरुदंड की यक्ष्मा, दडी और गांठ 
की qur, मस्तिष्क की quit, सुं द को यदमा, 
आंखों की यच्मा, गलनालो को यदमा, अन्न- 
नाळी की यददमा, पेट को यमा, मूत्राशय . 
TC, गृह्मप्रदेश को TAT । 
४--स्त्रियों में यक्ष्मा का प्रसार ue 
पर्दा-प्रथा, शिक्षा कौ कमी, दुरिचता, अति ` 
परिश्रम, भोजन का असंयम, सहवास का 


असंयम, स्त्री रोग, ऋतुकालीन असंयम, कम 
उन्न में प्रसव, प्रसूतिका से। 
६-चिकित्सा | Sn 
o— TENT का नाड़ी-विज्ञान | jn. ११२ 
८--आयुर्वेद का त्रिदोष-विज्ञान UR, 
६--छाक्षणिक चिकित्सा १६६ 
१०--यक्ष्मा के सम्बन्ध में कुळ एछोपेथिक सिद्धान्त २२१ 
११-सेनिटोरियम RRE 
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हिन्दी में यक्ष्मा रोग पर बहुत दी कम पुस्तक देखने 
में आती हैं। बीसवीं सदी के उत्तराद्ध से यद्द रोग इतने 
अधिक परिमाण में फैल गया है कि भारतवषं में शायदद्दी 
कोई ऐसा पुण्यशाळी घर दोगा जो इसके शिकार होने 
से बचा हो। भारतवर्ष में घर २ में क्षय-रोगी देखने में 
आते हैं। इस रोग के चंगुळ में फंस कर अलंख्य युव- 
fiat और युवक uer की बलिवेदी पर बलिदान हो रहे 
$i जब रोगी अपने कानों से यद्द सुन छेता है कि उसे 
Ao बी०? अर्थात्‌ यक्ष्मा हो गया है--तब sg अपनी 
ge छीछा की समाप्ति निकटतम समम छेता दै। इस 
रोग की भयंकरता से मानव का हृदय काँप उठता — 
इसके नाम श्रवण मात्र से आधी जान शारीर से free 
जाती है । प्रति ae संसार में दस re पंचानवे हजार, 
प्रति दिन तीन हजार, एवं प्रति मिनट २ ager इस 
यक्ष्मा-दानव की भेंट Ted हें । d 
इसर रोग की गणना असाध्य रोगों HR यहूं ' 
फेफड़ों को प्रबळता से पकडता दै। Wu प्रायः समस्त 
सभ्य देशों में पाया जाता दै। परन्तु विदेशों के निवा- 
feat ने रोग निवारण के श्रेष्ठ उपायों तथा विचारयुक्त 
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चिकित्सा-पद्धति से क्षय से होनेवाली सृत्यु-संख्या को 
घटाने में बहुत कुछ सफळता प्राप्त को दै। हमारे देश में 
भी मदनापल्ली, मुवाळी, धर्मपुर आदि स्थानों में पाश्चात्य 
पद्धति से इसका इलाज दोने लगा है । अनेकों व्यक्तियों ' 
ने इन सेनिटोरियमों से enr उठाया EG परन्तु इतने 
विशाळ देशा में इन इनेगिने आरोग्य भवना से इस भयं- 
कर नर संहारकारी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा 
सकती | इसके नाश के लिये भागीरथ प्रयत्न करने की 
आवश्यकता E] दूसरे देशों की तुलना में यहाँ जो कुळ 
दो रद्दा दै, वह नहीं के बराबर दै। इंगळेण्ड की जन- 
संख्या प्रायः ४-५ करोड़ Bl सन्‌ १६२१ में वहाँ इस 
रोग-निवारण के ल्यि-४१२ सेनिटोरियम थे, जिनमें 
१६००० हजार रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध था | 
बाहर से आकर भी हजारों की तादाद में रोगियों को 
ओषधि प्राप्त होने की सुविधा थी । इंगळेण्ड की आबादी 
की ओसत को देखते हुए इन सेनिटोरियमों की संख्या 
काफी थी पर वहाँ का अधिकारी वर्ग इतने से भो संतुष्ट 
नहीं था। इसकी तुळना में ४० करोड़ आबादी वाले 
. इस विशाळ देश में १०--१२ सेनिटोरियर्मों का होना 
एक STA सा माळूम होता है। उदारमना भार: 
तीयों का ध्यान इस तरफ आकर्षित होना चाहिये। यह 
घारणा बनाये रखना भ्रम है कि इस रोग का कोई इळाज 
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नहीं हे । रोग के आक्रमण होने पर भयभीत होने और 
घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं दै। सिर्फ आव- 
श्यकता इस बात की है कि, आरोग्य-प्रदस्थानों में. रह 
कर अनुभाबी चिकित्सकों से इसका इलाज कराया 
जावे। इस रोग के रोगी के लिये खळी इवा, पणं विश्राम 
ओर पौष्टिक पदार्था का सेवन--इन तीन बातों पर ध्यान 


रखना परमावश्यक है। ये साधन वड़े २ शहरों में प्राप्य . . 


नहीं हैं । 

हमारा कत्तेव्य दै कि, इम सवे प्रथम यक्ष्मा के कारणों 
को दूर करने का प्रयास KI क्षय रोगी से पीड़ितों 
की रक्षा करने तथा आरोग्य भवनों की स्थापना का 
काय तो होवे ही पर साथ ही साथ हमें, सव साधारण को 
इस रोग से बचने के उपायों का भी ज्ञान कराना चाहिये | 
इस विषय के Sa समाचर पत्रों में बरा बर प्रकाशित 
होते रहने चाहिये ओर व्याख्यानां, प्रदशंनों तथा सभाओं 
द्वारा छोगों को इसकी जानकारी करानी 'वाहिये । इसके 
विषय में सब प्रकार की जानकारी कराने वाले साहित्य 
का प्रकाशन भी नितान्त आवश्यक है | 

इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर WW यह पुस्तक 


, feat का साहस किया दै। इसमें यक्ष्मा संबंधी सभी 


विषयों का सहयोग किया गया दै। आशा दै जनससु 
दाय इससे आवश्य Et लाभ उठायेगा | 
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सें अपने उन सभी मित्रों का बड़ा अभारी हूं और 
उन्हें हादिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पुस्तक के 
दिखने में मुझे सहयोग प्रदान किया दै । साथ ही जनता- 
जनादेन से मेरा wa निवेदन दै कि, इस पुस्तक में जो 
कुछ भी gat उन्हें दिखाई दें उन्हें सुके सूचित करें 
ताकि, भावी संस्करण में वे न रहने पावे । 


विनीत-- 
भालचन्द्र शर्मा 
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यक्ष्मा-रोग फुफूफुस का विविध अवस्था | 
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GEERT, उसके कारण 
और : 
निकारण 


R 


यूष्ण को शिकायत दसारे यहाँ प्रति दिन बढ़ती 
.. . “dadu इस अंसाध्य रोग के शिकार 
: हो कर कितने ही आदमी असमय में काळ-कवळित होते 
हैं, इसका ठिकाना नहीं | किंतु, फिर भी छोगों की आँखें 
नहीं खुळतीं। इस दुरारोग्य रोग की एक विशेषता ag 
है कि फ़्रंभिक अवस्था में. साधारणतया . छोग इसे पह- 
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यक्ष्मा 


चान ही नहीं पाते। अगर शुरूआत से ही रोग को 
समुचित चिकित्सा ओर रोगी की भळी तरह देख-भाळ 
हो, तो रोग से मुक्ति मिळ सकती दै। लेकिन, शुरू के 
लक्षण इसके ऐसे होते हे कि छोग इसे मामूछी-सी शिका- 
यत समझ कर टाळ जाने की चेष्टा करते हे । यक्ष्मा के 
प्रारंभिक छक्षण कुछ अन्य रोगों से मिळते-जुळते होते हैं। 
. नतीजा यह दोता है कि जब इसके प्रारंभिक लक्षण 
दिखायी देते हें ओर सावधान ळोग चिकित्सकों की शरण 
में जाते हें, तो चिकित्सक स्वयं रोग की पहचान में भूळ 
कर बेठते हैं। यथाथं रोग की उपयुक्त चिकित्सा के बदले 
ओर-ओर रोगों के दवा-दारू ओर qun पथ्यादि 
चलने लगते EI ऐसी व्यवस्था से रोग के mul लक्षण, 
जेसे कफ के साथ खून आना, खाँसी, हळका बुखार आदि 
कुळ काळ के fet रुक जरूर जाता है; कितु रोग की जड़ 
जो फेफड़े को धीरे-घीरे चळनी बनाती रहती दै, नहीं दूर 
होती । फलस्वरूप कुछ दिनों तक gen बोध करने 
के बाद सइसा रोगी खाट पकडता है और फिर जीवन के. 
साथ दी उसके कष्टां का अंत हो सकता है | 

बहुत Tes सारत में इस बीमारी की ऐसी अधिकता 
नहीं थी, जेसी कि आज है। आज देश में एक ऐसा 
विशेष वातावरण तैयार हुआ दै, जिसमें इस रोग को | 
खुळ कर खेळ्ने का हाथ छगा है। अपनी 
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जीविका की जटिल गुत्थियाँ सुछूमाने में छोग तन-बदन 
की सुध भूल बेठे हैं। उन्हें अपने-अपने परिवार के भरण- 
पोषण की चिंता है और वे जीविका के लिये साध्य से 
अधिक spat की कोशिश करते हैं। आराम, STER- 
विद्दार आदि की उचित व्यवस्था नहीं रद्द पाती। फिर 
«E रोग संक्रामक भो दै। , रोगियों के संसर्ग से भो इसके . 
वीजाणु दूसरों में घर बना लेते हें । छेकिन प्रारंभ में 
किसी को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस 
होती । रोग जब अपनी जड़ मजघूत बना at दै, तब _ 
ळोग चोक से पड़ते हें । किंतु, तब तो एकमात्र भगवान 
का आसरा द्दी रद्द जाता दै। इसलिये जन-साधारण 
को इस रोग की जानकारी नितांत प्रयोजनीय है । 


यक्ष्मा की उत्पत्ति के कारण. 


यक्ष्मा की उत्पत्ति का कोई विशेष कारण निश्चित 
Wet | इसके बहुत-से. कारण हैं और परिस्थिति विशेष में 
कारण भी अळग-अळग होता है। तब साधारणतया 
भोजन के अनियम, जेसे सड़ी-गळी चीज़ों का व्यवहार, 
अधिक भोजन, सार-तत्व रहित पदाथो का व्यवहार, 
बराबर कम भोजन, असमय में भोजन, विरुद्ध भोजन, 
R स्थानों में भोजन आदि से इस रोंग के बीजाणु शरीर 
में पदा दोते हैं। अत्यधिक शराब पीना, अत्यधिक स्त्री 
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प्रसंग, कृत्रिम उपाय से अधिक शुक्र स्खलन, रात्रि जागणर, 
' अत्यंधिक परिश्रम, संसर्ग दोष आदि कारणों से यक्ष्मा की 
' उत्पत्ति होती दै। यक्ष्मा के विषय में साधारण छोगों 
की एक वैंधी-बैंधायी धारणा है कि यह फेफड़े का ही रोग 
है। फेफड़े में यक्ष्मा होती है, यह बात सही दै; लेकिन 
सिफ फेफड़े में ही होती है, यह कहना गळत है। यह 
ऐसा रोग है, जो शरीर के gx अंग में द्दोता दै । दूसरे 
` परिच्छेद में हम विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे। यहाँ 
इतना कहद देना आवश्यक है कि चूंकि यह शरीर के इर 
मंग में होती दै, इसलिये इसके कारण भी भिन्न-भिन्न हैं। 
जेसे कभी-कभी किसी खेल, व्यायाम, दौड़ना या अधिक 
बजन उठा लेने से HHS पर जरूरत से ज्यादा जोर पड़ता 
है, तव फेफड़े फट कर खुन बहना जारी हो जाता दै । 


. भोजन आदि के अनियम से पेट की यक्ष्मा होती है, इसी 


तरह और-ओर भी | 
आज का युग यंत्र-युग दै। मानव-जीवन प्रति नियत 
प्रगति के पीछे पागल EI इसलिये 
E. aget की घोव यापन प्रणाली पक 
बारगी बदल गयी है । यंत्र युग ने हमें देनंदिन जीवन 
को सुख-सुविधाओं के अच्छे से अच्छे साधन जरूर दिये 
हैं, परन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से इसने मानव-समाज की 
मिट्टी पलीद्‌:कर' दी en Corer हमें शेटी' के RA" एड़ी- 
चार 
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चोटी का पसीना एक करना पड़ता दै, परन्तु हमें पुघि- 
कर खाद्य नहीं मिळता । Tat का महत्व हमारे जीवत्त 
के लिये इतना बढ़ गया है कि उसके आगे जीवन में ओर 
किसी चीज़ को हम महत्व नहीं देते। इसलिये हम 
ऐसे भोजन का ध्यान नहों रखते, जिससे शरीर के सभी 
अंगों का पुष्टिसाघन हो । या अगर हमें इस बात का 
खयाळ भी रहता दै, तो तथ्यपूण भोजन हमें मिळ नहीं 
सकते । 'चाहे उसके लिये हम जितने ही पेसे खच wf 
त करें। बाज़ारों में अच्छी चीजें नहीं मिळ सकतीं, 
«eft और कृत्रिम चीजों की दी भरमार दै। घी, तेल, 
दूध, आंटा, चावळ आदि, जो हमारे शरीर wen को 
क्रियाशीळ और तरोताजा बनाये रखते हैं, अच्छा ओर 
समुचित परिमाण में हम नहीं पाते। फळ "d होता दै 
fis इम जितना अधिक परिश्रम करते हें ओर उससे शरीर 
की जो शक्ति क्षीण दो जाती दै, वद्द पूरी नहीं पड़ती! 
इससे TEAT जेसे भयंकर रोग का शिकार दोना पडता EL 
आज जीवन की जरूरतें बहुत ep बढ़ गयी हें, 
ळेकिन उनकी पूति के साधन बहुत 

अतिरिक्त परिभम- कुस होते गये हें। EZ L 
` अपनी और अपने परिवार की सब तरद्द को आवश्यक- 
` तायें दूर करने के लिये अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता दै। 
किसी-किसी को ळगातार वारइ-षारह घंटे, दस-दस घंटे 
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काम करना पड़ता है। या तो WE छगातार शारीरिक 
परिश्रम ही करता रहता है, या मानसिक। उसके 
मस्तिष्क या अन्य अवयवों को कभी आराम नहीं 
मिळता | पुष्टिकर खाद्य तो मिळता ही नहों। इससे 
_ आदसी दिन-दिन कमजोर होता है, उसकी भोजन की 
रुचि जाती रहती है, जो खाता दै, वह इजम नहीं होता, 
थकावट से अच्छी नींद भी नहीं आती। इन कारणों से 
बहुत समय आदभी शराब पीने की आदत डाळता है | 
नशे में वद्द चिता और थकावट को किसो इद्‌ तक भूछ 
जाता दै ओर आराम बोध होता है। धीरे-धीरे शराव 
पीने की छत उसे बुरी तरह पड़ जाती दै, जिससे उसे कभी 
छुट्टी wel मिळती । ज्यादा शराब पीने का परिणाम बड़ा 
दी बुसा होता दै। पीने वाळे की defeat कमजोर gl 
जाती हैं, भूख मर जाती दै, फेफड़ा खराब हो जाता है। 
आजकल रुचि बदल जाने के कारण छोग भोजन 
अभि-मांद्र-- की संयमं तो कतई नहीं करते। इससे 
पेट की बहुत सारी बीमारियां आजकछ 
जोर पकड़ रहीं हैं, जिनमें अनपच, पेचिश, आभझ्ति-मांद्य, 
अरुचि आदि-आदि हैं। आयुर्वेद के अनुसार अभिसांद्य 
दी सभी रोगों का मूळ है। शरीर को स्वस्थ और बळ- 
वान रखने के लिये पाचकाग्नि को हमेशा ठीक रखना 


आवश्यक है। क्यों कि “जो, कळ dl ad oret के रूप 
ed 
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में प्रदण करते हैं, वह पांचकामि के सहारे दी रस रूप में 
परिणत दोता द्वै ओर इसी रस से रक्त, मांस, सजा आदि 
परिपुष्ट होते EI यदि पाचकाभ्नि मन्द पड़ जाय, तो पेट 
की शिकायतें बढ़ती हैं और आदमी धीरे-धीरे कमजोर 
ओर दुबळा दोने लगता E । फिर तो कोई भी रोग उसकी 
नाक पर सवार हो सकता है | 

अझिमांद्य का हमारे देश में आज आम शिकायत & i 
इसके बहुत से कारण गिनाये जा 
क सकते इं । किंतु, विरुद्ध भोजन, अस- 
मय में भोजन, बुरे स्थानों में भोजन, जो-सो खा sar, 
बार-बार खाना, या बहुत कम खाना, आदि इसके मुख्य 
कारणों में $1 आयुवेद बताता दै कि अन्न हो प्राण है 
ओर अन्न के दोष से ही अकाळ-सृत्यु होती है। इस 
` साधारणतया विरुद्ध भोजन की हानियों का कभी खयाल 
नहीं करते। जेसे मांस-मछली के साथ दूध या खीर 
खाना अथवा मछली ओर घी के वने पदार्थ एक साथ 
खाना बड़ा दी हानिकारक है। आयुर्वेद में इसकी सख्त 
सुमानियत है । किन्तु इम इसकी परवा नहीं करते। ` 
फलस्वरूप विशूचिका, उद्रामय, विद्ग्घाजीणे आदि 
कठिन रोग gd दबा बेठते हैं। इसी तरह फळ खाकर 
तुरत पानी पी छेना, दूध के साथ या दूध के बने खाद्य 
पदार्थ के साथ खट्टा खाना भी अनुचित दै। हमारा देश 
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गर्म देश है। यहां मसालेदार चटपटी चीजें, ज्यादा सट्टा, 
ज्यादा SEAT, चाय या HEAT आदि पदार्थों का व्यव- 
हार सर्वथा निविद्ध दै। असमय में भोजन के परिणाम 
स्वरूप वायु और पित्त बिगड़ कर नाना रोगों की सृष्टि 
करते हे | भोजन के उपरान्त थोड़ी देर विश्राम करना 
अनिवार्य है। ger किसी काम में हाथ छगा देना, 
चलना या ऐसा ही कोई अत्य परिश्रम का काम करना 
इस देश के लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से वड़ा दी हानिकारक 
है। ऋत्रिम और गन्दी चीज खाते TEN से भी बुरा परि- 
णाम होता दै | 
वत्तमान समय में, जिसे हम सभ्यता का स्वणेयुग 
Ma ओर नयी रोशनी कहते हैं; एक ऐसा 
वातावरण प्रस्तुत हुआ है, जो EX तरह 
से हमारे जीवन को प्रति नियत निर्थक बनाता जा रहा 
है। इम दोटळों,रेस्टूरंटों में विभिन्न प्रकार की चीजें प्रण 
करते हैं | q Sisi गन्दी होती हें, कृत्रिम होतो हें, उत्तेजक 
. होतो हैं और होती हैं हानिकारक । सफाई की अच्छी 
' व्यवस्था नहीं रहती । एक दवी वर्तन में रोगी और नीरोग 
सभी Shit को भोजन दिया जाता है, जिससे एक की 
संक्रामक बीमारी दूसरे में फेल जाती दै। अंग्रेजी ढंग के 
होटलों में देश की आाबहवा के प्रतिकूल उत्तेजक पदार्थ पाये 
जाते हैं, जिनसे शरीर में एक क्षणिक उत्तेजना का संचार | 
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दोता दै, गो कि शुरू-शुरू यदद बात छोगों के ध्यान में नहीं 
आती। नाटक, सिनेमा, थियेटर, प्रसाधन की विभिन्न 
सामग्रियाँ, कहदानी-उपन्यास के प्रेम कथानक आदि 
मस्तिष्क को शिराओं पर अपना स्थायी प्रभाव डाळते हें। ' 
एक तो मनुष्य को भोजन ठीक नहीं मिळता, उससे एक 
उत्तेजना शिरा-उपशिरा में इळकी-इळकी खेळती रहती है, 
' फिर दिमाग में दुनिया की खुराफातें भर जाती हैं। इससे 
शारीरिक ओर मानसिक, दोनों ही अवस्थायें बद्छ 
जाती हें ओर ळोग घातुदोबेल्य के शिकार दते हँ । 
धातु दुबेळता की बीमारी आज हमारे यहां कितनी 
अधिक फेली दै, यह किसी को बताना 
rns atu दी शरीर की सार-चस्तु 
हे। उसी से शरीर को कांति, आखो की जोत, अंगों की 
क्रियाशीळता, शक्ति, साद्य, आनन्द, सव कुछ बना 
रहता दै | छेकिन जब वीयं दुर्बळ हो जाता है, और उसपर 
से रोज-रोज असंयम होता रहता दै, तो वह नाना प्रकार 
से स्खळित होता रहता है। पिशाब के साथ गिरना, स्व- 
` प्नदोष होना, मामूळी उत्तेजना में शुक्रपात होना आदि 
बुरे परिणाम हैं ओर इससे अन्य बहुत-से भयंकर 
रोगों के आक्रमण होते हें । अत्यधिक शुक्रस्खळन, फिर 
यदि कृत्रिम उपाय से हो, तो उस आदमी को भगवान 
बचाये। शुक्रस्खळन से आदमी धीरे-घीरे सूखने छगता दै, 
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शरीर की कांति जाती रहती दै, नाना रोग उसे घेरे रहते 
हैं और इसी तरह कष्ट से एक दिन वह संसार छोड़ जाता 
€i इसीलिये स्त्री-प्रसंग में भी आदमी का संयमित रहना 
एकांत-आवश्यक दै | » 
साधारण. तौर पर हमने यक्ष्मा के आक्रमण के कुछ 
कारण बताये। किंतु न तो इतने ही में कारणों की समाप्ति 
हैं ओर न ये द्दी कारण चरम हूं बहुत समय इन कारणों 
के वावजुद भी सहसा यक्ष्मा का आक्रमण नहीं होता | 
फिर भी अधिकांश रोगी ऐसी et मामूली बातों की ओर 
से उदासीन रहकर इस दुरारोग्य रोग से आक्रांत ata देखे 
गये EI बहुत समय एक दूसरे रोग को भोगते हुए छोग 
यक्ष्मा के शिकार हुए हें । नीचे हम ऐसे दी कुछ रोगों की 
चर्चा करते हैं, जिनका रूप देखते-देखते यक्ष्मा में बदल 
जाता दै। 
सर्दी को आम तौर से हम एक मामूळी रोग सममते 
__ हें | वास्तव में जरा अनियम हुआ नहीं 
E कि सर्दी छगी । बहुत छोगों को सदा 
बराबर ठगी दीं रहती दै । कारण ही छोग इस बीमारी 
को ध्यान देने छायक नहीं समझते | परन्तु, सच्ची बात तो 
यह है कि सर्दी बड़ी भयंकर बीमारी है । इससे 02 
रोग शरीर में घर बना सकते हे gan, न्यूमोनिया, 
टाइफयेड आदि कठिन रोग इसी से होते हे । अतएव हमें 
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सर्दी से सावधान रहना चाहिये | सदी से यक्ष्मा का भो 
सूत्रपात होता दै। एकाएक एक दिन जरा हवा छगने या ' 
अन्य किसी कारण से सर्दी छगी, नाक से पानी बहने 
BM, शरीर ओर सर में qd, ज्वर आने के-से लक्षण 
दिखायी पड़ने लगे | या तो साधारण सदी समक कर पूरा 
ध्यान नदीं देने गे बस, किसी ace सर्दी से खाँसी शुरू | 
हुई । खाँसते-खाँसते रोगी के फेफड़े में घाव हो गया | 
उसके बाद aka ददी कफ के साथ फेफड़े के घाव का खून 
निकलने SIT | इसके अनंतर यक्ष्मा के अन्य सभी उप- 
सगे, ज्वर, रक्त-द्दीनता, अरुचि, संताप आदि, प्रकट होने 
Bit | 

सर्दी हो के समान ज्वर को भी हम मामूली रोग 
सममा करते हें । ज्वर के अनेक प्रकार हैं ओर क्षयकारक 
रोगों में ज्वर हो सब से खतरनाक है। यक्ष्मा में शरीर 
इतना अधिक सूखता है सिफ हलके बुखार के कारण | 
ज्वर की भी परिणति यक्ष्मा में होते देखी गयी दै। सभी 
प्रकार के ज्वर से यक्ष्मा stat है, ऐसी कोई बात नहीं, कितु 
न्यूमोनिया, टाइफ्येड, मेलेरिया, काळाज्वर ओर विषम- 
ज्वर से तो बहुत बार यक्ष्मा का दोना देखा गया है। 
ये चारों प्रकार के ज्वर तो खुद ही मारात्मक हैं, फिर 
उनसे यक्ष्मा की उत्पत्ति होना तो और भी खतरे से 
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न्यूमोनिया एक प्रकार का सान्निपातिक व्याधि E । 
इसमें वायु और कफ का प्रकोप होता 
यसो निया S e: है और यह फेफड़े का ही रोग हे | इससे 
: फेफड़ा दूषित हो जाता दै। विज्ञ चिकित्सक के सुनिपुण 
हाथों में पड़ने से ही इस रोग से पिंड ge सकता है | 
अकसर ऐसा होता है फि दवा-दारू से रोग तो दूर हो 
जाता है, कितु फेफड़े का दोष एकबारगी नहीं मिटता। 
रोगी जव भळी WE आराम बोध करता दै, तो भी 
उसके फेफड़े में कुछ दोष वतमान ही रहता है | कुछ दिनों 
के बाद जव आहार-विहार में अनियम होता है, तो रोग 
फिर से उभड़ आता है | इस तरह बार-बार न्यूमोनिया 
के आक्रमण से फुफ्फुस जजर ओर कमजोर हो जाता है 
ओर धीरे-धीरे रोगी को यक्ष्मा के लक्षण दिखलायी पड़ने 
लगते हैं। खाँसी, कफ के साथ खून आना, ज्वर का 
होना शुरू हो जाता है । न्यूमोनिया से यक्ष्मा होने पर 
... पथमावस्था में खाँसने पर खून का आना, पीछा कफ 
गिरना, ज्वर आना, सांस लेने में कष्ट होना, बेचेनी, पँजरे 
में दद, कफ में बदवू आदि लक्षण दिखायी देते हैं । 
टाइफयेड WE ज्वर है, जो वायु, पित्त और कफ, 
टाइफयेड से यक्ष्मा- तीनों ही दोषों के कुपित होने से होता 
है। इस रोग में रोगी को ज्यादा कष्ट 
RT पदा LIS ENG RR वीर महीने 
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तक खाट की शरण लेनी पड़ती हे । इसी लिये तीन 
. सप्ताह से लेकर तीन मास तक इसकी अवधि मानी गयी 
Sl टाइफयेड से दो प्रकार की यक्ष्मा के आक्रमण का 
भय रहता दै। एक तो फुफ्फुस को BEAT, दूसरी Ue 
की यक्ष्मा | टाइफयेड के आक्रमण के बाद जब तक शरीर 
अच्छी तरह से स्वस्थ और नीरोग न हो जाय, तव तक 
हवा से परहेज करना अत्यावश्यक दै। नहीं तो ठंढा 
छग जाने पर फुफ्फुस की AAT होती है। टाइफयेड की 
विशेषता है कि वह रोगी को कृष और कमजोर बनाता 
है और इससे पेट की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। पेट के 
दोष के लिये चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने 
से पेट की यक्ष्मा या ओद्रिक क्षय होता दै | 

चिपसज्चर से यक्ष्मा होने के काफी कारण हैं। ज्वर 
छूट जाने पर रोगी यदि खान-पान का 
नियम नहीं रखता, तो दोपों के कुपित 
होने से इस ज्वर की उत्पत्ति होती RI इस ज्वर के न . 
तो आने का ही समय रहता है, न उतर जाने का | इसमें 
रोगी को बहुत दिनों तक भोगना पड़ता है ओर वह सूख 
कर सिफ एक हड्डियों का ढाँचा ही रह जाता है। चूंकि 
इस ज्वर से शरीर की सातों धातुएँ क्षय प्राप्त होती डे, इस 
लिये इससे यक्ष्मा होने की बहुत अधिक संभावना रहती 
है | विषमुज्वुर से होने वाळी यक्ष्मा में बहुत समय TH: 
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पात तो बिल्कुल होता et नहीं। फळतः लोगों को यक्ष्मा 
का संदेह ही नहीं होता । बहुत बार ऐसा होते भी देखा 
गया है कि विषमज्वर से धातुओं के क्षय दोने से शरीर 
बहुत ही शुष्क और कृष हो पड़ता दै। ऐसी दशा में 
फुफ्फुस में कोई घाव तो नहीं होता, किंतु फुफफुस एक 
बारगी सूख जाता है। जब यक्ष्मा का आक्रमण पूरी 
तरद्द से हो जाता है, तो खून बहना. भी जारी हो 
जाता है। 
विषमज्वर की प्रारंभिक अवस्था में यक्ष्मा के कोई 
ळक्षण दिखायी नहीं पड़ते। इसलिये चिकित्सकगण ऐसा . 
करते हें कि ज्वर को रोकने की उम्रवीयं औषधियाँ प्रयुक्त 
करते दें, जिससे रोगी दिन प्रति दिन और दुर्बळ ही हो पड़ता 
दै। जब वह बिल्कुछ रक्तदीन हो पड़ता है, तब यक्ष्मा 
के उपसगे एक-एक कर प्रकट QD लगते हैं। छाती और 
पॅजरे में दद, गळे में ददे, ज्वर, अरुचि, ia, आँखों में 
सफेदी, अनियमित ज्वर, ait की खाँसी, कमजोरी, 
आदि विषमज्वर से होने वाली यक्ष्मा के प्राथमिक 
लक्षण हैं | | | 
जिसे साधारण छोग काळाआजार कहते हैं, आयुर्वेद 
कालाआजारेमहष्मा- सार Te त्रिदोषज विषमज्वर 
Rl इस ज्वर में cote और' यकृत 
"eiit RS दूत भोर देष ०कर०एंग काळा 
i य 
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हो जाता हवै। इसमें रोगी को आठों पहर ज्वर रहता दै । 
जिससे रोगी के शरोर के धातु क्षय द्दोते रहते हैं। अच्छी 
चिकित्सा होने से यह ज्वर छूट तो ज्ञाता दै, लेकिन उसके 
बाद पथ्यादि में जरा-सी गड़बड़ी होने पर पेट में विकार 
पदा होता दै, फिर ज्वर का आना शुरू दो जाता EI 
अब मजे छाइळाज दो जाता है। दवा-दारू या सुई, 
कुछ भी नहीं सुनता । इसी के परिणाम स्वरूप पेट की - 
झँतड़ियों में यक्ष्मा का आक्रमण होता है । 
मळेरिया से पेट और फुफ्फुस, दोनों को ही यक्ष्मा 
ey हो सकती दै। मलेरिया बड़ा gu रोग 
है। सड़ो-गळी चीजों के जहाँ ढेर जमा 
होते हैं, वद्दां की den से जो गेस Gare दोती दै, उसी से 
मलेरिया फेळता दै। आजकळ छोग उस गंदगी से पैदा 
होने वाढे एक खास तरह के मच्छर को मलेरिया का 
जन्मदाता मानते el मलेरिया के रोगी को gy असे 
. तक सोगना पड़ता दै। जिससे रोगी की ster ओर 
यकृत बिगड़ जाते हैं, नसों में रक्त कम हो जाता है, 
अजीणंता प्रबळ होती दै, मिजाज चिड़-चिड़ा और शरीर 
दुवळा दो जाता हे । ज्वर प्रायः हर समय ळगा रहता 
है। ज्वर के साथ-साथ खाँसी बढ़ती दै। फिर यक्ष्मा 
के अन्य उपसगे दिखायी देते हैं। मलेरिया में कुनेन का 
. बहुत अधिक प्रयोग किया जाता दै। gaa मलेरिया 
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की रामबाण दवा माना जाता E | परन्तु कुनेन शरीर 
के सभी घातुओं का क्षय करने वाळा है । इसीलिये मले- 
रिया से यक्ष्मा की उत्पत्ति होती दै | 


बहुत समय यक्ष्मा बजाय खुन आने को लोग रक्त- 

पित्त का ह्वी लक्षण मान बेठते हैं । रक्त- 
पित्त बड़ो कठिन बीमारी है । इसके 
आक्रमण से सुँ इ, नाक, कान, मूत्रमाग यहां तक कि प्रति 
छोम कूप से भी खून वहने छगता EI अत्यधिक व्यायाम, 
अतिरिक्त मेथुन, अतिरिक्त कड़वा-तीता भोजन, धूप सेवन . 
करने से इस असाध्य रोग को उत्पत्ति होती है। इनसे | 
पित्त विकृत et जाता है ओर रक्त को दूषित कर देता दै, 
जिससे रक्तआव प्रारम्भ होता El रक्तपात ARET 
या यकृत, दोनों से ही हो सकता दै । छेकिन इतने पर भी ` 
| रोगी अगर अनियम करना शुरू कर दे, sp परिश्रम, 
मेथुन, तो घीरे-घीरे यक्ष्मा के सारे उपसर्ग प्रकट होने 
छाते हे, | रक्तपित्त से जब यक्ष्मा होती दै, तो खाँसी, 
._ अग्निमांधथ, अरुचि, कफ के साथ खून आना, आँखों का 
सजळ रहना, शरीर का रंग पीछा पड़ जाना आदि छक्षण 


. दिखायी पड़ते Ei घीरे-घीरे रोग बढ़ने छगता है और 
असाध्य gr उठता है | 


' रक्तपित्त से- 
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डिसपेपसिया आधुनिक सभ्य युग की देन दै । 
यहद एक अजीण रोग विशेष दै, 

आ e वायु और पित्त के कुपित द्दोने 
से होती दै। आधुनिक जीवन-यापन प्रणाळी में जो 
क्रांति सी आ गयी दै, उसमें अनियम का परिमाण ही 
अधिक दै ओर उसी के फलस्वरूप इस रोग का आक्रमण 
होता दै। शहरों के अधिकांश अधिवासी इस रोग से 
पीड़ित पाये जाते हैं। डिसपेपसिया दो प्रकार के पाये 
जाते S | एक प्रकार के डिसपेपसिया में हाजमा-शक्ति कम 
हो जाती है, खाने के बाद पेट में मीठा-मीठा दद होता 
81 एक सप्ताह या उससे अधिक दिनों के बाद कई बार 
पतली टट्टी आती EQ इस रोग के रोगीका शारीर 
क्रमशः क्षीण Et होता जाता दै, गो कि उसे पर्याप्त मात्रा 
में पुष्ठिकर खाद्य-पदाथे मिळता दै। चूँकि भोजन की 
रुचि नहीं रहती और खाने पर भी इजम नहीं होता, 
इसलिये wig घटने ळगता है, जी मिचलाता रहता दै, 
चक्कर आता दै, तीसरे qux सर दुखने ळगता दै, इळका- 
हळका ज्वर भी आता दै ओर du में पानी भर-सर 
आता है । दूसरे प्रकार के डिसपेपसिया में पतली ah 
दोती है। खाने के बाद पेट फूळता दै, डकार आते हैं, 
खाद्य-वस्तु कतई हजम नहीं होती । दोनों ही प्रकार के 
डिसपेपसिया में जब रोगी aga feat तक बीमार रहता 
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यक्ष्मा 
है, तो उसका रक्त, शक्ति, सब कुछ क्षीण हो आती है। ` 
फिर ज्वर, खांसी, स्वर-मंग आदि यक्ष्मा के उपसगे स्पष्ट 
हो उठते हैं। डिसपेपसिया से साधारणतया Gage 
की यक्ष्मा होती दै, किन्तु आगे चळ कर यक्ष्मा का आक्र- 
मण पेट में भी होता Eg फिर तो रोगीको आरोग्य 
करने की कोई आशा ही नहीं रह जाती। डिसपेपसिया 
के कारण पेट की जो eur होती दैः WE असाध्य ही 
नहीं, बड़ी पीड़ादायक होती है । अँतड़ियों में प्रन्थियां 
पड़ जाती हैं यद्वां तक कि सारा पेट दी प्रन्थिर्यो से भर 
जाता दै। ऐसी दशा में रोगी के लिये कुछ खाना d- 
भव हो जाता है। कभी कभी तो रोगी के पेट में बड़ी 
दीतर यन्त्रणा होती दै ओर कभी-कभी हाथ-पांव में सूजन 
भी होता दै। ज्वर बहुत तेज रहता दै, जी मिचळाता 
है। हरवक्त उळटी होने का संदेह बना रहता E, सांस 
छेने में भी तकलीफ होती EQ सब से बड़ी बात यह 
होती दै कि पेट का क्षय ही धीरे-धीरे फुफूफुस में आक्र- 
मण करता दै ओर मनुष्य अन्तिम सांस केता दै । 

डिसपेपसिया से होने वाळी यक्ष्मा के प्रारम्भिक 
लक्षण हँ- पतली e£ पेट Ñ «d, 
द्वाथ-पांव में जलन, पेट में वायु, डकार, 
तीसरे पहर ज्वर आदिं | 

इस तान शिकायतें "ज्यादा 
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यद्मा को अवस्था Ñ- 





| उत्पत्ति के कारण 


जाती E | ज्वर १०४।५' डिगरी तंक हो जाता है, पेट में असह्य 
पीडा होती दै. मळ के साथ खन निकलता दै, टट्टी पतळी 
होती दै, जळन होती दै, भोजन की बिल्कुल रुचि नहीं 
रहती । तीसरी अवस्था में फेफड़ा आक्रान्त होता है, 
ज्वर नियमित रूप से आता दै, पेट में शूळ की पीड़ा 
होती दै, He और पांव सूज जाता दै, सारा पेट कड़ा हो 
जाता है, खांसने से खन आता दै, सर्वा सूखने छगते हैं 
तीसरे पहर सांस की तकलीफ बढ़ जाती &i अन्तिम 
अवस्था में सारा शारीर सूख जाता दै, आंख, He, पेट 
और पांव में सूजन होती है, ज्वर कभी नहीं टूटता, रोगी 
प्रछाप बकता दै, नसं खींचती हैं, आदमी पहःचानने ओर 
इन्द्रियों की शक्ति छोप et जाती E ओर रोगी मर 
जाता दै | 


बहुमूत्र से भी रोगी यक्ष्मा से आक्रान्त धोता है। 
qui WR में पिशाब aga अधिक होता 
हे, ढेकिन रोगी को किसी तरह का कष्ट 

नहीं होता । पिशाब का रंग साफ होता है। उसमें 
grew नहीं होती। आवश्यकता से अधिक या साघ्या- 
तीत परिश्रम, अत्यघिक शोक या बेद्दद स्त्री-प्रसंग से यह c 
रोग दोता है। इससे शरीर में जो जळीय अंश है, वह 
विक्त ओर स्थान भ्रष्ट होकर मूत्र मार्ग से पिशाब होकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ०9-०॥५:ुन्नीस 


AFAT 


बाहर निकलने छगता है। शरीर का सोमधातु क्षय 
होने से रोगी बहुत दी कमजोर दो जाता है, चळने-फिरने 
की शक्ति कम हो जाती दै ओर दिमाग शिथिळ दो पड़ता 
है। def रहने से ओर आहार-बिद्दार का ठीक- 
टीक नियम पाळन करने से रोगी को कुळ आराम मिळता 
है। किन्तु अनियम होने से तो रोग के सारे जटिल उप- 
सग उपस्थित होते हैं। जेसे, खांसी, अन्तदाइ, कमजोरी 
क्षता, अरुचि, शीत-प्रियता, संताप आदि | पिशाब का 
रंग पीछा हो जाता दै ओर उसके साथ चीनी निकळती 
है। कभी-कभी हृदय में घाव भी होता दै। इसलिये 
अनियम से बहुमून्न के रोगी पर यक्ष्मा का आक्रमण शीघ्र 
दी होता दै ओर खासतौर से फुफूफुस की यक्ष्मा ही 
होती दै। साधारणतया बहुमूत्र के रोगी को ज्वर नहीं 
होता, गो कि उसके शरीर में दाह होती है। सहसा यदि | 
उसे ज्वर आने Sil, तो यक्ष्मा की सम्भावना समनी 
TRAL बहुमूत्र से होने वाळी यक्ष्मा के प्रारम्भिक उप- 
सगे-खाँसी, खाँसी के साथ अधिक परिमाण में कफ 
निकळना, बीच-बीच में खून निकळना, ज्वर, हवाथ-पांब 
में जळन, प्यास, उळटी की इच्छा, काम करने की अनिच्छा, — 
बीच-वीच में पता दस्त, कमजोरी, पीठ और छाती में 
द्द, स्वरभग, देह को रंग फीका WEST, वजन कम | 
जाना आदि | ‘et 
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उत्पत्ति के कारण 
ब्लड-प्रेसर बड़ा जटिछ रोग दै और आज कळ तो 
यह रोग बड़े जोरों से फेला है। आयु- 
वेद के अनुसार we रोग वायु और 
पित्त के विगडने से होता है। साध्य से अधिक ,परिश्रम 
करना, ज्यादा ख्री-प्रसंग, अत्यधिक शराब पीना, अधिक 
चिता, चाय पीना आदि कारणों से इस रोग की उत्पत्ति 
दोती है । ब्ळड-प्रेसर के रोगियों की आँखे सदा-सवंदा 
ळाळ रहती हैं, नोंद कम होती दै, सिर में जलन होती है 
ओर चक्कर आता दै, कमजोरी mek होती दै; भीतर 
बहुत wit अनुभूत होती दै, काम में जी नहीं छगता | 
इन सब SAN के प्रकट होने पर. यदि रोगी चिकित्सा में 
नुटि करता दै, या नियम से नहीं रद्दता तो धीरे-धीरे 
ati शुरू होती दै खाँसी के साथ ददी eer ज्वर 
आना आरंभ होता दवै। परिणाम-स्वरूप रोंगी द्नि-प्रति- 
दिन क्षीण और gds द्दो. पड़ता है। जव कुळ दिन ओर 
बीत जाते हैं, तो सहसा किसी दिन खून फे ote कफ में 
दिखायी पडते हैं। ज्वर की मात्रा भी बढ़ती जाती दै। 
शरीर के भीतरी भाग में कभी-कभी तो रोगी को इतनी 
ज्यदा गर्मी aren पड़ती दै कि बफे में सुळा देने पर भी 
इसे शांति नहीं मिळती । चूँकि ब्छड-प्रेसर में पित्त का 
` प्रकोप ज्यादा दोता दै, इसलिये इससे होने वाळी यक्ष्मा 
में भी पित्तज यक्ष्मा के ही छक्षण पाये जाते हं । 
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व्ळड-प्रेसर से होने वाळी यक्ष्मा के प्रारस्भिक लक्षण-- 
सारे शारीर में जलन, दृळका अनियमित ज्वर, खून की 
उळ्टी, शरीर क्षीणता, मस्तिष्क में गर्मी, रक्त हीनतां,' देह 
के वजन का क्रमशः कम दोना, दमे के आसार, कायं में 
उत्साहद्दीनता, HE का रङ्ग काळा दो जाना, अरुचि, 
सूखी खाँसी, छाती ओर पीठ में सटने का सा अनुभव 
आदि-आदि। 
 ब्छड-प्रेसर के रोगी में जब प्यास, खाँसी के साथ 
खून आना, कमी-कमी ज्यादा रक्तपात, अरुचि, दाह 
आदि छक्षण दिखायी दं, तभी समझना चाहिये कि यक्ष्मा 
का आक्रमण हो चुका। ऐसी दशा में चिकित्सा में , 
असावधानता कदापि नहीं होनी चाहिये बहुत समय 
चिकित्सक को असावधानता ही रोगी के भाग्य के सूय 
को अस्त कर देता दै। ऐसा देखा गया है कि बहुत-से 
चिकित्सक रोगी का भोजन बंद कर देते हैं और उसके 
fet जुछाब को व्यवस्था करते हैं। फळ यह होता है कि | 
रोगी को रद्दी-सद्दी शक्ति भी क्षीण हो जातो È, यहां तक 
कि बातचीत में मी वह हाफ उठता दै। ब्छड-प्रेसर से 
फुफूफुस को यक्ष्मा होती है । 
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^ उत्पत्ति के कारण 


अतिरिक्त स्त्री-प्रसंग, बहुत अधिक परिभमजनक 

_ व्यायाम, बहुत तेजी से दूर तक quu 

उती केके चलना, तेज गाड़ी से प्रति दिन यात्रा, 
मुद्गर भाँजना, कारखाना आदि में परिअम-साघ्य काम 


करना आदि कारणों से फेफड़े या वक्षस्थळ का कोई | 


अंश फट जाता दै ओर zu की राह Kk खून बहने 
ळगता है। इस कारण इसके प्रतिकार की व्यवस्था 


यथाशीघ्र ही होनी चाहिये; वरना वक्षस्थळ का वहं क्षत . 


घीरे-धीरे सारे फेफड़े को नष्ट कर देता है ओर रोगी की 
अवस्था शोचनीय दो उठती है। de से इस प्रकार 
ज्यादा खून आने के और भी बहुत-से कारण दो सकते हैं, . 
यथा तीखी धार के प्रतिकूल बलपूर्वक dum, mui 
बजनदार वस्तु उठाना आदि। इसके बाद यदि रोगी 
को सावधानता पूर्वक न CERT जाय, तो एकमात्र इसी 
लक्षण से खाँसी, बुखार, आदि अन्य सारे जटिल उपसर्ग 
एक-एक कर प्रकाश पाते हैँ ओर बीमार की हाळत 
नाजुक दो उठती दै । | 


धन हानि, मान हानि, वियोग का दारुण दुःख, दुस्सह 
es मानसिक चिता, वांछित वस्तु का न 
अता “` पाना, पुष्टिकर खाद्य का अभाव, ईर्ष्या 
अवेध उपाय से शुक्रस्खळन आदि कारणों से शरीर में 
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वायु बढ़ती है और रोगी शुष्क होने ळगता है। ऊपर 
बताये गये कारणों में से प्रत्येक ऐसा है, जो बाहर से 
भली ae स्पष्ट नहीं होता, कितु भीतर ही भीतर 


रोग के बीज बोता है। साधारणतया हम देखते हें कि | 


एक आदमी, जिसे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं, 
एकाएक कमज़ोर और gus दो पड़ता है। देनंदिन 
जीवन के सभी काम उसके ठीक-ठीक चलते ही रहते इ, 
फिर भी उसके शरीर की कांति फीकी पड़ जाती दे, शक्ति 
घट जाती है और स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। घीरे- 
घीरे रोगी ufui इतनी उभर आती हैं. कि एक-एक 
कर गिन ळी जायँ। कमजोरी उसे दबा देती दे, यहाँ 
तक कि जरा-सी मिहनत में उसका दम फूळने लगता 
है। इसी के साथ-साथ हल्की खाँसी, हृळका बुखार 
होता रहता है | इन सारे कारणों के मूळ में बायु का विकृत 
होना है। वायु के बिकार से तीन मन वजन का आदमी 
सिफ तीन महीने में तीस सेर का रद्द जाता है, ऐसा 
विशेषज्ञों का कहना है | 


ऊपर हमने उन मुख्य रोगों का जिक्र किया है, जिनसे 
अवस्था विशेष में यक्ष्मा की उत्पति होती है। लेकिन; 
इसका यह तात्पय कदापि नहीं कि गिने-गिनाये इतने 
ही रोग हैं, जिनसे यक्ष्मा का 
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इनपलुएंजा, qur, ऋनिक त्रॉकाइटिस, ग्रंथी, गंडमाळा, 
अपची, संग्रहणी, शूळ आदि रोगों से भी अवस्था 
विशेष में यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। हो सकता है, 
समायानुसार कुळ अन्य ऐसे कारणों का पता चळे, जो 
अभी लोगों को ज्ञात नहों हैं। इस अध्याय में हमने 
स्त्रियों की यक्ष्मा, उसकी उत्पत्ति आदि आवश्यक विषयों 
का उल्लेख नहीं किया दै। किसी स्वतंत्र अध्याय में 
विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की जायगी | - अगले अध्याय 
में हम अंग-प्रत्यंग की यक्ष्मा की चर्चा करगे | 
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EN 
E EE E 
सारतया यशा का सहज ही पता नहीं चलता | 

कभी-कभी कफ Get समय एकाएक खून के 

छींटे कफ में दिखायी देते हे । लेकिन, खून के छोटे देख कर 
ही किसी को यह घारणा नहीं होती कि 

DN यह यक्ष्मा की सूचना दै । लोग सममते 
हैं, शायद age! से खून गिरा हो या खाँसते हुए गळा | 
फटकर खून निकळता etl कई छोग ऐसा भी, कहते हें 
कि टन्सिल फटकर भी stg निकळा करता दै। 

: यह चिता का कारण नहीं होता और छोग रोग 
की आशंका भूळ कर अपने देनंदिन जीवन के काम-का्ों 
में ळग जाते हें । वास्तव में सूचना में ही छोगों की ग्रछती 
हुआ करती E प्रथम अवस्था में बहुत बार रोगी की. C 
छाती और कफ की जाँच की गयी है। जाँच के बाद | 
देखा गया दै कि उनमें रोग के वीजाणु नहीं हैं। किंतु यह | 
एक चिकित्सक का इतना बड़ा उत्तरदायित्व है कि संतोष | 
'कर छेने को बात नहीं। रोगी की इर बातों, हर छक्षणों | 
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की बड़े ध्यान से परीक्षा करनी चाहिये, फिर किसी 
निष्कर्षं पर आना ज्यादा उत्तम eT | 


पहली ही सूचना पर रोगी यदि अच्छे चिकित्सक की 
देख-रेख में नहीं रहता ओर दवा-दारू 
या नियम-संयम का ध्यान SÉ] रखता 
है, तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। कुळ दिन 
असंयम के बाद एक दिन सहसा वहुत अधिक खून की 
उळटी आती है। यद्यपि यक्ष्मा का यह उपसग बहुत अनु- 
कूळ नहीं, फिर भी अभी रोग परिश्रमसाध्य रहता है। 


ज्यादा खून आना-- 


लेकिन, चिकित्सा में साधारणतया छोग ऐसी अवस्था . 


में भी भूछ करते हैं। जब इस अवस्था में रोगी चिकि- 
त्सक के यहाँ हाजिर होता है, तो चिकित्सक बिना जाँचे 
बूफे ही रोग को :रक्तपित्त' समक लेते हैं। यक्ष्मा के इस 
प्रारंभिक लक्षण से रक्तपित्त का भ्रम होना कुछ अस्वा- 
भाविक नहीं, क्योंकि रक्तपित्त के छक्षण से इसका बहुत 
अधिक सामंजस्य है। किंतु जिम्मेदार चिकित्सक, जिस 
पर रोगी के जीवन-मरण का फेसळा दै, बिना वूफे-समम 
रोग का इळाज कदापि नहीं शुरू करता | 
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बहुत अधिक सामखस्य दोने परं.भी रक्तपित्त और यद्दमा 
अळग-अळग रोग हैं। रक्तपित्त में पित्त 
रक्त पित्त और को men होती है। इस कारण 
wib ज्यादा खन की उलटी आती है. । मगर, 
इस उळटी में कफ नहीं होता; जो यक्ष्मा की सबसे बड़ी 
पहचान है | यक्ष्मा के रोगी को बुखार आता दै.। रक्त- 
पित्त के रोगो को नहीं | इनके अळावां खाँसी, भीतर को 
जळन आदि बहुत-से ऐसे उपसगे हैं, जो रक्तपित्त के रोगी C 
में नहीं पाये जाते। दोनों ही रोगों में खून की के gd | 
है जरूर, किन्तु के का प्रभाव दोनों का एक जसा ही नहीं 
पड़ता | रक्तपित्त के रोगी को खन की उळटी से आश्वस्ति 
माळम होतो दै, जव कि यक्ष्मा का रोगी उससे अशांति; 
GUST और घबराहट बोध करता दै। यक्ष्मा के रोगी की 
नाड़ी में हर समय एक क्षयज चंचळता मौजूद रहती दै; 
जो रक्तपित्त की नाड़ी की गति से सवेथा भिन्न रहती है । 
हाँ, इतना अवश्य दै कि रक्तपित्त भी बहुत समय EHI 
का रूप धारण कर लेता È | | 
इसलिये ae खुन की उळटी आने पर चिकित्सक 
` को बहुत अधिक सावधानता से काम 
E Li ढेना आवश्यक है, वरना छेने के देने 
पड़ जाते हैं। यहद भी. कोई बात नहीं « 
कि RT के. सुस, REA यक्ष्मा ही न्हे ॥०' | 
झठाइस 


प्रारंभिक अवस्था 


अनुमान से रक्तपित्त की चिकित्सा प्रारंभ कर देना भी 
उचित नद्दीं। सुचिकित्सक का उत्तरदायित्व यहीं बहुत. 
बढ़ जाता है। अगर चिकित्सक ऐसी दशा में रोग को 
रक्तपित्त समझ कर उसी को चिकित्सा आरंभ कर दे, तो : 
रोगी.की grew नाजुक हो पड़ती है। चिकित्सा में 
काफी दिन.निकळ जाते EI wg गिरना बन्द दो जा 
सकता दै, लेकिन वक्षस्थळ का घाव, जो इस रोग का 
मारात्मक अंग दै, कदापि नहीं भर सकता । अपितु, 
जितना ही समय बीतता जायगा, वद्द घाव और बढ़ता 
ही जायगा और धीरे-धीरे ज्वर, श्वास wewn खाँसी, 


शुष्कता, gasal, अजीर्णता आदि अस्य उपसग दिखायी ' | é 


देने छगंगे | 


खाँसी यक्ष्मा रोग का एक खास ओर कष्टदायक 
उपसर्ग है। गले में खुसखुसी उठती 

da रहती हैं और रोगी खॉँसते-खाँसते परे 
, शान हो जाता दवै। यक्ष्मा की पहली अवस्था में सूखी 

— खासी होती है, अर्थात खासने पर कफ नहीं निकलता | 
घीरे-घीरे यह खाँसी इतनी बढ़ जाती है कि रोगी सारी 
रात में पलक भी नहीं मार सकता |, बेचेनी बढ़ जाती. 
t| गले के चारों तरफ Gat निकळ आती हें । धीरे- 
चीरे म्स. शुरू होता. dion तापमान, कसे m 


URAT 


ही छगता है । कुछ दिनों के बाद खासने पर थोड़ा थोड़ा 
खून आता है, बुखार, स्वरभंग अरुचि ओर रात को 
पसीना आना आदि उपसर्ग प्रकट होते El खून गिरने 
की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ने लगती. है ओर लक्षण भी क्रमशः 
बदळते और जटिल होते ज्ञाते हैं। रोगी को छाती और 
पीठ में ददे शुरू होता दै, साँस लेने में तकलीफ gh 
eet & | 


रक्तपात यक्ष्मा का जितना ही भयंकर उपसर्ग है, 
| उतना ही विचित्र भी है। बराबर ही 
रक्तपात दो, ऐसा सदा नहीं हुआ 
करता | प्रथमावस्था में बहुत थोड़ा रक्त निकलता दै, 
धीरे-धीरे रक्त का परिमाण बढ़ता है | :किंतु अवधि उसकी 
निश्चित नहीं होती । जेसे आज रोगी को खून की जब- 
देत उल्टी हुईं। अब पूरे दो साळ तक खन का आना 
बिल्कुल बंद हो गया। दो साळ के बाद फिर एकाएक 


रक्तपात 


नाक से या मुंह, नाक दोनों से ही निकळता दै | जब रक्त- 
पात होता है, तो रोगी को कुळ शांति-सी मिळती दै; उसे 


'छळ-कुळ-आराम मिलने छगता है। परंतु कुळ दिनों के | 
बाद, किसी उपसगे के नहीं होते हुए भी, उसे फिर एक | 


परह च () बैचनी साळम होने छाती. है. MG m 


l 


एक दिन बहुत अधिक खून निकछा। खून मुंह सेया ` | 


प्रारंमिक अवल्या 


तभी दूर होती है, जब रोगी को फिर से खून की उछटी 
होती है। ऐसी अवस्था में रोगी को न तो ज्वर war 
है, न कोई अन्य ळक्षण ही यक्ष्मा के उसमें दिखायी 
पडते हें । 


एक बार अधिक रक्तपात हो जाने पर जिस अवघि 
तकं रोगी को फिर रक्तपात नहीं होता, 
बह वहुत आराम से रहता दै | उसे रोग 
का भान भी नहीं हो सकता । फिर 
दुवारे जब सहसा ज्यादा: छोहू गिरने लगता दै, तो 
चिकित्सक साधारणतया रक्तपित्त की चिकित्सा आरभ 
कर देते हैं और उनकी ऐसी चेष्टा रहती दै कि किसी भी 
उपाय से रक्तपात बंद कर दिया जाय। यह बहुत ही... ` 
` हानिकारक दै। रक्तपात को सहसा बंद कर देने से फेफेड़े ` 

का घाव बढ़ने लगता है, कभी-कभी.. उसका. सड़ना भी 
आरम्भ हो जाता है । फलस्वरूप ज्वर, खाँसी आदि बढ़ 
जाती है और रोगी का दिमाग भी गमे हो जाता दै। 
इसलिये विज्ञ चिकित्सकों का यहद कतेव्य होना चाहिये 


रक्तपात को 
_ चिकित्सा 





कि इलाज से पहले सावधानता पूदेक इस बात की जांच. . 


कर ले कि रक्तपात का असळी कारण क्‍या E] यक्ष्मा, 
रक्तपित्त या फेफड़े के घाव से रक्त बहता दै या इसका 
कोई अन्य ही कारण दै 
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यक्ष्मा के भयंकर उपसगो में से एक दै ज्वर। शरीर 
को'कृष कर देने की क्षमता ज्वर से 

TET का ज्वर... अधिक शायद ही किसी रोग में दै और 
यक्ष्मा में शरीर की कषता इसी ज्वर के कारण चरम को 
पहुंच जातो है। यक्ष्मा में ज्वर का आना आवश्यक- 
- सा दै। प्रारम्भिक अवस्था में किसी-किसी को बहुत दी 
इळका ज्वर आता है । दिन के तीसरे पहर शरोर शिथिळ 
सा दो पड़ता दै, आंखे कुळ-कुळ ळहरने लगती दै, सिर 
'खुजळाता है, आळस घेर लेता दै ओर असाधारण थका- 
. बट साळूम होने गती है। ज्वर का तापमान निन्या- 
'नवे से ढेकर सौ डिगरी तक होता दै। किसी-किसी को 
तो १०२, ३ या ४-५ डिगरी तक भी ज्वर आ जाता है। 


बाज-बाज का ज्वर रात क्रे नो-दस बजे तक उतर जाता | 


_ है; किसी-किसी का füege नहों उतरता, सिफ सबेरे ` 
तापमान कुळ कम ददो जाता दै। इस हलके ज्वर से बहुत | 


हानि होती है। रोगी संयम से रह नहीं सकता है | परि- 
णासस्वरूप उसका शरीर कमजोर और दुबळा होता 
जाता है ओर घीरे-घीरे अन्य उपसर्ग भी प्रकट होने ळगते 
X1 ज्वर के साथ रात में पसीना आना आदि उपसगा 
को देख विज्ञ चिकित्सक रोग की पहचान आसानी से 
कर सकते हें । परंतु यदि शुरू d ज्वर dak 


अथवा त्रिदोषज-सा. प्रतीत होता है, तो स्वभावतया : 
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चिकित्सा में कठिनाई होती है । ऐसी दशा में ज्वर दूर 
करने की ओषधियों का व्यवहार रोगी के fea gTa- 
जनक न द्दोकर हानिकर दी द्वोती El क्योंकि sq 
नाशक जितनी भो दवाएँ इ, सब आमरस को पचाने 
वाली होती हे, जिससे शरीर ओर भो gwer होता है। 
इसलिये यक्ष्मा के ज्वर की चिकित्सा साधारण ज्वर की 
तरद्द कदापि नहीं करनी चाहिये | 
आम तोर से रक्तपात को ही छोग यक्ष्मा का aa 

प्रधान उपसर्ग मान ded हें । किंतु, 
. यद्द धारणा भूळ है। यक्ष्मा के ऐसे 
भी रोगी देखे गये हैं, जिन्हें त्यु पर्यन्त कभी छोहू की ` 
उल्टी नहीं आयी, न नाक से ही खुन गिरा। ऐसे रोगी , 
सदा हल्के घुखार से ही पीड़ित रद्दा करते हैं ओर जब | 
धीरे-धीरे उनका शरीर सूख कर ad जाता है, तो 
बात स्पष्ट हो जाती है कि रोग यक्ष्मा द्वी दे! रक्तपात 
हीन यक्ष्मा की पहचान आसानी से नहीं हो सकती | 
एक्स-किरण कौ परीक्षा या थूक की जाँच करने पर भी 
ऐसे सभी रोगी में यक्ष्मा के बीजाणुओं का पता नहों 
' चछता। जब रोगी की grew नाजुक दो जाती है, तब 
चिकित्सा का परिणाम भी “क्या वर्षा जब कृषी सुखाने! 
का होता है। ऐसी दशा में अनुभव ओर रोगी की नाड़ी 
की गति से ह्वी रोग को चिकित्सक पकड़ सकते हैं। ₹ 
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TENT की प्रारंभिक अवस्था के ओर भी बहुत-से 
उपसग हैं। जिनमें स्वरभंग ओर गले 
EMT. की ikat का सूजन भी प्रमुख हैं। 
प्राथमिक दृशा में रोगी के गळे के भीतर की तथा बाहर 
की गिळटिया सुज जाती हैँ। किसी-किसी का गला तो _ 


गिळटियो से भर ही जाता दै। गिलटियों के साथ ही 


शुरू होता है ज्वर और शरीर की शीणंता । स्वरभंग भी 


^ - एक ऐसा ही खौफनाक उपसरे है। इसकी भयंकरता का 


अनुमान तो इससे किया जा सकता हे कि किसी-किसी 
रोगी से खाया तक नहीं जा सकता | पानी का घंट पोने 


में कष्ट, हो जाता दै। स्वरमंग सर्दी से शुरू होता दै । 
` गळे की गिळटियाँ सूज उठती हैं, ज्वर आना शुरू दोता दै; 


शरीर का gis होना आरंभ दोता है, खाँसी ओर श्वास 


का कष्ट होता है। कभी-कभी तो रोगी को केन्सर के 


रोगी की तर खाना भी मुश्किल हो जाता है और निरा- 
दार पड़े-पड़े.ही उसे अन्तिम साँस छेनी पड़ती है। स्वर- 
भंग से ही बहुत समय गळनांली की STEHT का भयंकर 
रोग होता है। स्वरमंग से अनेक eem उपसगे उपस्थित 


QR फळस्वरूप रोगी को जान के छाळे पड़ जाते हैं। ' 


अतएव, इसर उपसगे के उपस्थित होते ही विज्ञ चिकित्सक 


. की शरण में जाना रोगी. कां पहलछा eder है | 


द e 
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यक्ष्मा की मध्य, शेष और अन्तिम अवस्था 
मध्य अवस्था 


qe अध्याय में इसने यक्ष्मा के प्राथमिक स्वरूप 
का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है, 
'उसके बाद प्रसंगवश रोग की उत्पत्ति के कारण आदि 
विषयों का उल्लेख किया हैं। यक्ष्मा फे बाद की अवब- 
_ स्थायें इसी कारण कहने से रह गयीं। इस अध्याय 
में हम इसकी मध्य ओर अन्तिम अवस्था का विवरण 
देंगे। प्रस्थ का कळेवर न बढ़ा कर इस अध्याय में EH 
सिफ अवस्था और उसके छक्षणों का संक्षिप्त वणन 
देकर ही सन्तोष करंगे। पिछळे अध्यायों में nen के 
प्रकार आदि विषयों पर प्रकाश डाछा जा Wer दै। 
इसलिये वहाँ eat लक्षणों का उल्लेख किया जायगा, 
जो साधारणतया सभी प्रकार की AAT की मध्य अवस्था 

में दिखाई पडते हैं | 

द्वितीय अवस्था में रोग की पहचान में. किसी qu 
की कठिनाई मही रहती) eft कि “पहली! जभवस्थह'में TET 
una 





Teal 


करती दै । इसमें रोग के जो-जो छक्षण या उपसरे प्रकट होते 
हैं, उनसे कोई संदेह दी नहीं रइ जाता कि .रोग यक्ष्मा 
नहीं दै। फिर उसकी चिकित्सा में भी किसी प्रकार की 
 असुविधा नहीं होती । अगर पहली अवस्था में रोग की 
ठीक-ठीक पहचान हो सके, तो चिकित्सा से वह अति 
शीघ्र आराम दो सकता है। किंतु, यक्ष्मा की यह खासि- 
यत है कि शुरू-शुरू रोग का ठीक-ठीक अनुमान करना 
असम्भव हो जाता है। कभी-कभी तो एक्स-किरण की 
जाँच भी बेकार हो जाती है। विज्ञ चिकित्सक भी भ्रम 
में पड़ कर दूसरे-दूसरे रोगों की चिकित्सा शुरू करने को 
वाध्य हो जाते हें। इसलिये कि इसके प्रारम्भिक GNU 
अन्य कई दूसरे रोगों के प्रारम्भिक या प्रबद्ध ळक्षणों से 
हूवहू मिल जाते हें । इसलिये हमारे भ्रम से द्दी रोग दूसरी 
अवस्था में जा पहुंचता है। थोड़ी सी असावधानता ही 
` रोग की जड़ को एक बारगी मजबूत बना देती दै | 


. — जो भी हो, इस अध्याय में हम उन विशिष्ट लक्षणों 
. का उल्लेख करगे, जो ळगभग सभी प्रकार की यक्ष्मा में 
, पक से प्रकट होते दें। जेसे, खाँसी, खून आना, ज्वर, 
- अरुचि, स्वरभंग, वमन, कफ निकळना आदि | eT 
के ऐसे छक्षण हे, जो दूसरी अवस्था में सिफ प्रकट ही नहीं 
id वेतरद बढ़ जाते Mss Digitized by eGangotr 


सध्य अवस्था 


खाँसी यमा का सव से बढ़ा कष्टदायक उपसर्ग दै। 
arc इसकी जटिलता सव से पहले ध्यान देने 
‘ait चीज है। यक्ष्मा के किसी भी प्रकार 


में यह कष्ट कारक होती दै । बाज-बाज में तो यह रोगी 


को अस्थिर कर देती दै। जेसे, गछूनाछो की यक्ष्मा में 
खाँसी से रोगी के कष्टों का अन्त नहीं रद्दता। एक तो 
गळे के सर्तो से वेचारे का खाना, बोलना, सब मुद्दाल हो 
जाता है, तिस पर हरदम खाँसी होती रद्दती है। पहली 
अवस्था में खाँसी होती दै सहदी, मगर उतना कष्ट नहीं 
देती, जितना कि रोग की दूसरी अवस्था में। क्योंकि 
दूसरी अवस्था में कई कारणों से खाँसी की मात्रा बहुत 
अधिक बढ़ जाती है। अगर चिज्ञ चिकित्सक यथाशीघ्र 


इसके प्रतिकार का पूर्ण प्रयत्न न करें, तो और-ओर कष्टों के - 


बढ़ जाने की सम्भावना रद्दती है। ऐसी दशा में ज्यादा 
सम्भव होता है कि फेफड़े का घाव बढ़ जाय ओर 


अधिक खून आने छगे। दूसरी अवस्था में खाँसी की 


मात्रा बढ़ जाने के बहुत से कारण gl सब से पहला 
कारण तो फेफड़े के ऊपर या भीतर के घाव का बढ़ जाना 


है। (२) फूफ-फुस में खुजली की तरद फुन्सियाँ निकल: 


आती हैं, जिनमें खुजछाइट पेदा होने से भी खाँसी बढ़ती 


है। (३) वायु और कफ के कारण फेफड़े में जो गांठ- ' 
सी पड़ जाती हैं, उतने बढ़ते, सै. भी ही A, W ट 


WWIT 


फेफड़े में जो कफ रता है, वह वायु के प्रकोप से जब सूख 
जाता है, तो खाँसी होती दै। (४५) फेफड़े का कफ जब 
तरळ EY जाता दै, तो उसके बाहर होने के लिये भी खाँसी 
आती दै। ( ६) गळनाळी की «quur होने पर रले के 
भीतर चारों ओर प्रन्थियों के बढ़ जाने से उनमें खुजळा- 
इट dur होती है और इस कारण खाँसी होती SI (७) 
हृदय में घाव होने वाळी यक्ष्मा मे, जो छोहू भीतर जम 
जाता है, वह सड़ने छगता है, तो खाँसी बढ़ती दै। (c) 
जब वायु की qum से शारीर की aa age शोषित 
होती & तो सूखी खाँसी बढ़तो दै । (६ ) ज्वर या पारि- 
बारिक कारणों से उत्तेजना बढ़ जाने पर भी खाँसी 
होती दै | T 
. बाज-बाज में खांसी बढ़ने का एक नियत समय होता 
दै । जेसे, किसी-किसो की खांसी सबेरे, दोपहर याशाम को 
अधिक बढ़ती है। इसके भी कारण हे | सबेरे उस रोगी की 
खाँसी बढ़ती है, जिस में कफ की या तरळ कफ को मात्रा 
बहुत ज्यादा होती है। इसी तर शोष और वायु का प्रकोप 
', होने से तीसरे पहर खांसी की मात्रा बढ़ती है। 
कफ के साथ खून आना या खून की उल्टी होना; 
यह WEHT का एक जटिळ उपसगे दै। _ 
: `. ` ओर खून .आने से ही साधारणतया / 
रोग को पहचान झेती।-है, मो: कि agama teramat 
अठतीस l 


रक्तपात-- - 


सध्य अवस्था 


को इससे रक्तपित्त रोग का भ्रम भी हो जाया करता है। 
यक्ष्मा रोग का प्रारम्भ भी रक्तपात से द्वी होता है। शुरू 
शुरू थोड़ा रक्तपात होता है फिर बीच-बोच में रक्तपात 
दोता रहता है। कभी-कभी शुरू के कुळ दिनों तक तो 
खून आता दै, फिर कुछ दिनों के fed, यहाँ तक कि पांच- 
छः सद्दीने के लिये भी रक्तपात विल्कुळ बंद हो जाता है। . 
विज्ञ चिकित्सकों को इसी अवस्था में विशेष सावधानता 
की आवश्यकता होती दै। क्योंकि यह यक्ष्मा की सिफ 
एक प्रकृति है। खून बंद दो जाने का यह अर्थ कदापि नहीं 
होता कि रोग से मुक्ति मिळ गयी। जो ऐसा समझ कर 
चिकित्सा dq कर देते हे या अनियम शुरू कर देते हे, 
उन्हें बड़ी सुसीचतों का सामना करना पड़ता है क्षत 
और भी बढ़ जाता दै, जिसका फळ भविष्य में इगिज 
अच्छा नहीं होता | | 
रोग की दूसरी अवस्था में रक्तपात की दोनों ही 
हालत देखी जाती हैं कि या तो खून की मात्रा कम जाती 
है या बढ़ जाती & । कभी-कभी एक-आधघ वार खून आकर 
भर या उससे भी ज्यादा दिनों के लिये रुक जाता है _ 
आर फिर सहसा खून का आना जारी दो जाता दै। 
यक्ष्मा के ऐसे भी रोगी देखे गये दै; Rez रक्तपात की 
कभी नोबत ही नहीं आयी | खून को मात्रा या समय. 





का साधारणतया कुळ ठीक नहीं रइता । दो दी चार दिन 
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के अंतर से रक्तपात हो, ऐसी भी बात el, न ऐसा ही 
कुळ ठीक रता दै कि दो-चार मद्दीने या वर्षे भर तक खून 
का आना बंद रहे । कभी तो केवळ कफ के साथ खून के 
डीरे दिखायी देते हैं, कभी निखाळिश खून की दी के होती 
है। लेकिन, रक्तपित्त जनित यक्ष्मा में रक्तपात का ज्यादा 
होना जरूरी-सा E. यों यक्ष्मा की मध्य अवस्था में 
अधिक रक्तपात नहीं होता । रक्तपित्त में ज्यादा खून 
आते रहने से शीघ्र ही रोगी की grew नाजुक हो जाती 
Ea हृदय में क्षत होने बाली यक्ष्मा में भी रक्तपात की 
मात्रा अधिक हुआ करती है। रोग की पहली अवस्था 
में रक्तपात में खून का रंग घोर छाल हुआ करता दै, जब 
कि मध्य अवस्था में कछछोंह | कभी-कभी जमे खून का 
टुकड़ा-सा ही बाहर आता E, या खून में फन भी 
दिखायी पड़ता है | 

गलनाली, THATS, फेफड़े की यक्ष्मा और हृदय के 
क्षत जनित तथा रक्तपित्त जनित यक्ष्मा में रक्तपात की 
मात्रा दर हाळत में ज्यादा होती है। इसका भी निर्दिष्ट 
समय या परिमांण नहीं बताया जा सकता। अक्सर 
ऐसा देखा गया है कि हर दो-चार दिनों के बाद खांसने 
पर कफ के साथ थोड़ा-बहुत खून आ जाता दै, फिर कुळ 
खास कारणों से, यथा--फेफड़े के घाव का बढ़ जाना, स्त्री 
सहवास आदि . अनियम से हृदय पर आधात पाना, , 
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एकाएक ज्वर या खाँसी का बढ़ जाना, पित्त या रक्त में 
विकार पेदा होना आदि । एक-एक महीने में या उससे कुछ 
कम या ज्यादा दिनों में रोगी को खून की उळटियां 
आती हैं। जो भी हो, इन कळ खास प्रकारों को बाद 
देने पर यक्ष्मा की दूसरी अवस्था में कुछ feat के लिये 
रक्तपात बंद तो रहता ही दै, उसका परिमाण भी पहले की 
अपेक्षा कम जाता दै | | 


यों तो ज्वर यक्ष्मा का एक अनिवार्य उपसगे दै, किन्तु 
दूसरी अवस्था में wu] उपसगे अत्यंत 
दारुण ओर प्रधान बन जाता है | खाँसी, 
रक्तपात ओर ज्वर, ये तीन भीतिप्रद उपसर्ग हैं। Um 
की पहली अवस्था में ज्वर का ताप बहुत अधिक नहीं 
उठता, न वह अधिक समय तक टिकता ही दै | कितु मध्य 
अवस्था में ज्वर का ताप १०६ डिगरी तक होते देखा गया 
है और उसके स्थापित्व को अवधि भी vut दोती है. 
दूसरी अवस्था में छगभग दिन के दस बज से धीरे-धीरे 
बुखार का बढ़ना शुरू होता दै। रात के दस बजे तक 
यानी बारह घंटे में उत्ताप १०४" या १०५ डिगरी तक 
पहुंच जाता है । उसके बाद फिर भोर होते-होते बुखार 
एकदस उत्तर जाता दै। ज्वर नहीं रहने से रोगी को 
AAA होता ह किंतु RIS बढ़ते के आय- 
इकताळीस. 


ज्वर -- 





quat 


साथ उसकी वेचेनी भी बढ़ती .रद्दती दै। ठंढा लगना, 
आंखों में ळर, देह में qd, खाँसी, सिर भारी, होना, ये 
लक्षण ज्वर के साथ दिखायी देते हैं। कभी कभी ज्वर के 
खूब बढ़ जाने पर भी उपरोक्त यंत्रणादायक उपसगो में से 
. कोई नहीं दिखायी देता । 

दूसरी अवस्था में उत्ताप बढ़ने पर रोगी के लिये 
आराम की पूरी व्यवस्था दोनी चाहिये क्योंकि उसे 
. किसी तरह का शारीरिक या मानसिक परिश्रम का बड़ा 
बुरा परिणाम भोगना पड़ता दै। यदि उसे कारणवश 
उत्तेजना, दुःख, शोक, संताप या श्रम हो, तो बात की बात 
में उत्ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिसका परिमाण 
कभी-कभी तो ज्वर १०६ डिंगरी at जाता है। इसी के साथ 
खाँसी, रक्तपात, श्वासकष्ट और बेचेनी शुरू हो जाती दै । 

एकाएक इतना अधिक उत्ताप देह के भीतर के घाव 
ओर क्षय के बढ़ने से होता दै। ज्वर फे साथ खाँसी का 
बढ़ना WERT की दूसरी अवस्था का एक खास लक्षण है । 
यह ज्वर अक्सर तीसरे पहर बढ़ता दै। क्योंकि यह रोग 
वायु का रोग दै, और वायु का समय तीसरा पहर दै। 
इसलिये तीसरे qux के अंत या चोथे पहर के आरंभ में ही 
बुखार बढ़ता है। पित्त की प्रधानता होने पर दिन के 
दूसरे पहर ओर कफ की प्रधानता होने पर सबेरे से ज्वर O; 
न हारा ERC RIG. में, लाइ, sig के अंदर i 


मध्य अवस्था 


बुखार कम जाता है | इस नियम के अपवाद स्वरूप vil. 
रोगी पाये जाते हें, जिन्हें दोनों ही समय बुखार आया 
करता है । जेसे सबेरे SAT बढ़ा और शाम को घट गया; 
फिर रात के छगभग नो-दस बजे बुखार आया, जो 
दो-तीन घंटे के बाद उतर गया। ऐसे भी रोगी देखे गये 
हैं fared सिफ दो द्दी तीन घंटों तक'बुखार का कष्ट भोगना 
पड़ता दै। इस तरद दोषों की कमी-वेशी या यह्ष्मा के 

. स्वरूप के अनुसार बुखार के समय ओर परिमाण में 
अन्तर भी होता È | 


अरुचि यद्षमा का एक विशेष लक्षण दै। रोग की 
Ee m पहली अवस्था में ही रोगी में अरुचि 
आती दै । दूसरी अवस्था में आने पर 
तो यह और di हो उठती है, क्योंकि पहले से ही रोगग्रस्त 
होने के कारण रोगी के यकृत की शक्ति क्षीण हो पड़ती & । 
फिर रोगी को भोजन-सामम्री नाम को भी नहीं सुद्दाती | 
उसे भूख नहीं रहती, ऐसी भी बात नहीं । भूख रहती भी 
है, तो रोगी कुछ mew नहीं कर पाता । बळ्पूवेक यदि 
वह खाने भी बेठ जाय, तो गिने-गिनाये कोरों में et पेट 
भर जाने का अनुभव होता है। इस पर ओर जोर करके 
खाया नहीं जा सकता। के कर देने को जी चाहता दै। 
इस तरह कुछ दिनों तक खान-पान से जी इट जाने से 
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यद्सा 


फिर आभ्तिमांद्य या क्षुधाद्दीनता धर दाती है। अनाद्दार 
से अँतड़ियाँ इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि भूख भी नहीं 
छगती । अरुचि से धीरे-धीरे रोगी की gwar बढ़ती 
जाती दै, क्योंकि शरीर के धातुओं के पोषक तत्वों का 
सर्वथा अभाव हो जाता दै | फलस्वरूप &य शुरू होता है। 

पेट और फेफड़े की यक्ष्मा में उळटियाँ खूब आती है । 
यह्मा की दूसरी अवस्था में प्रायः सभी 
प्रकार की यक्ष्मा में उलटियाँ आते देखी 


` “- गयी हूँ। ag उपसगे सव प्रकार से विशेष हानिकारक है। 


' फेफड़े में ज्यादा कफ जमने या अधिक दिनों तक बुखार 


=~ 


से पीडित रहने के कारण यकृत को क्रिया शिथिळ पड़ 
जाती है । इसी कारण से उळटियाँ छगातार आती रहती 
El लगातार उळटियों के आते रहने से रोगी को कुछ 
खाने की इच्छा नहीं रहती। था वह अगर कुछ खाता भी 
है, तो दूसरे द्वी क्षण उछटी होने से सब बाहर निकल 
जाता दै। यहद रोगी की दुर्बलता का एक प्रधान कारण 
है, जिससे क्षय की शीघ्रता से बृद्धि होती रहती E) एक. 
दूसरी बहुत बड़ी हानि डळटियो से होती दै कि छाती ओर 
TS पर छगांतार जोर पड़ता दै। बहुत समय इससे फेफड़े, 
GON, हृदय या गे का घाव फट जाता हे और खून 
जारी हो जाता दे। राजयझ्मा में के होना तो मारात्मक 


सिद्ध होता है | 
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मध्य अचस्था 


यक्ष्मा को मध्य अवस्था में कफ से भी रोग की 
अवस्था की पहचान हो सकती दै। 
पहली अवस्था में जो कफ निकलता दै, 
उसका रंग सफेद होता दै और उसे पानी में डाल देने से 
तेरने ळगता है । लेकिन, दूसरी अवस्था में कफ का रंग . 
पीछा द्वोता दै, क्यॉकि रोग को बृद्धि से हृदयस्थित रस 
दी सङ्कर कफ के रूप में बाहर आता दै। इस कफ को 
पानी में डाळने से डूब जाता दै। दूसरी अवस्था में फफडे 
का जमा हुआ कफ भी सड़ जाता है। कफ का निक- :. 
छना जारी रहने के कारण रोगी दिन-प्रतिदिन कमजोर . 
हुआ जाता Eq कभी-कभी gue में रस जमने के 
कारण वह सड़ने ळगता है रोगी को बुखार रहता दै 
खासी होती दै, नाड़ी की गति तेज रहती दै । 


तरल कफ--< 


स्वरभंग यक्ष्मा का इतना कष्टदायक उपसगे दै कि 
किसी-किसी रोगी को उसके कारण बात 
करने की भी शक्ति नहीं रद्द जाती यां 
तो इसका प्रारंभ पहली अवस्था से दी होता दे, परन्तु 
बहुत समय प्रवृद्ध अवस्था में ही स्वरभंग शुरू होता दै । 
स्व॒रभंग में गळे के भीतर की ग्रन्थियाँ या बाहर को सूजन 
बड़ी यन्त्रणादायक दो उठती हैं। उनकी वजह से खाँसी 
होने ळगती है और रोगी को वात करने में अत्यन्त कठि- 
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नाई होती है। रोग-दृद्धि के साथ रोगी का श्वासकष्ट 
बढ़ता है और खाने की भी क्षमता छोप दो जाती है | वायु 
प्रधान यक्ष्मा के स्वरभंग में पीड़ा अधिक द्दोती है। धीरे 
धीरे रोगी अतिशय दुबळ हो जाता है, ज्वर बढ़ता दै, 
सिर भारी-भारी रहता है, खाँसी बढ़ती है और क्षय 
होता दै | 

इन उल्लिखित छक्षणों के अलावे श्वास-कष्ट, MA- 
संकोच, दाह, नाखून और बाळ की शीघ्रता से बृद्धि, नेश 
. धर्म, वजन का हास, दाँत का पीछापन आदि. भी मध्य 
अवस्था में प्रकट होते हैं। जिनमें श्वास-कष्ट, MA- 
संकोच, दाह, नेश-घर्म आदि उल्लेख योग्य लक्षण हैं। इस 
अवस्था में रोगी का श्वास-कष्ट कभी-कभी इतना बढ़ 
जाता दै कि रोगी का दम दी रुक जाता है। श्वास- 
कष्ट अधिकतर रात में ही बढ़ता दै। ओर यह फेफड़े में 
कफ जमने के कारण ही होता दै। पँजरों में विकृत वायु 
के प्रवेश करने से रोगी के दोनों तरफ के पँजरे सूख जाते 
हैं, जिससे करवट बदळना रोगी fed असम्भव हो 
उठता है। MEAL रोगी की gfgat उभर आती हें, 
शरीर झुक जाता दै। कभी-कभी रोगी us या उठ भी 
नहीं सकता। इस अवस्था में ज्वर के साथ-साथ शरीर 
की जळन भी बढ़ा करती है, पित्त प्रधान यक्ष्मा में दाह 
ज्यादा होती है सर, रक्तपित्त, बहुमूत्र आदि से 
ठियाळीस SE 
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मध्य अचस्था 


होने वाळी यक्ष्मा में भी दाइ की मात्रा अधिक हुआ 
करती है। नेश-घर्म से भी रोगी की gion क्रमशः 
वृद्धि प्राप्त होती दै। रात के पिछले पहर रोगी के शारीर 
से पसीना छूटता है । यहाँ तक कि जाड़े की रातों में भी 
रोगी का बिछोना पसीने .से भींग जाता है। रक्तपात 
ओर कफ की वृद्धि से रात को पसीना अधिक छूटता है। 
जीवनी-शक्ति का क्रमशः क्षय होने से दाँतों में पीलापन 
छा जाता E चाहे रोगी के दात जितनी ही सावधा- 
नता से क्यों न धोवे जायें, यह पीळापन दूर नहीं दोता | . 
TAT का कम होना तो क्षय के लिये अनिवाय ही दै । जीभ 
मेळी रहती है और नाखून तथा बाळ जरूरत से ज्यादा 
बढ़ते हें । रोगी के द्वाथ-पाँव की अँगुलियाँ भी अपेक्षाकृत 
लंबी माळूम होती हैं। 

. ऊपर मध्य अवस्था में यक्ष्मा के जिन उपसगों का . 
उल्लेख किया गया है, वे लगभग यक्ष्मा के सभी प्रकार में 
किसी न किसी रूप में अवश्य ही मौजूद रहते हे । पहली 
अवस्था में ही रोग का ऐसा प्रतिविधान होना आवश्यक 
हे कि उसे दूसरी अवस्था तक जानेका अवसर ही न 
मिले किन्तु, कारणवरा अगर पहली अवस्था में चूक 
हो जाय, तो इन छक्षणों के प्रकट होते xD सुचिकित्सा 
आर नियम-संयम का सहारा Sar चाहिये, ताकि रोग 
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यद्ष्मा 
अवस्था पर पहुँच जाने से फिर रोगी के जीवन की कोई 
आशा नहीं रह जाती | 


तीसरी या चरम अवस्था 


ज्वर, सर्वाङ्गीण शुष्कता, ASAT, अरुचि, उलटी, 
en, गळा बन्द हो जाना, शोथ आदि uer को 
चरम अवस्था के लक्षण हैं। 'चाहे जिस प्रकार को यक्ष्मा 
हो, कम अधिक मात्रा में ये छक्षण अवश्य दी प्रकट 


` होते हें । 


इसके पहले हम यह दिखा चुके हैं कि दूसरी अवस्था 

में ज्वर का परिमाण बहुत अधिक बढ़ 

खर जाता है; यहाँ तक कि कभी-कभी तो 
उत्ताप का परिमाण १०६ डिगरी तक जा पहुँचता दै । छेकिन 
तीसरी अन्नस्था में ज्वर की हाळत पहली अवस्था जेसी 
हो जाती दै, अर्थात्‌ ज्वर का उत्ताप बहुत कम हो जाता 
हे | किसी भी हाळत में. १००" या १०१" डिगरी से ज्यादा 
SAT नहीं होता | इस तरह बुखार के कम दो जाने से रोगी, 
चिकित्सक या रोगी के घरवाळे, हो सकता दै, द्वालत में 
सुधार समक कर प्रसन्न हों, किन्तु दरहकीकत बात उछटी 
होती है। ज्यादा दिनों तक रोग से भोगते रहने के 
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अठतालीस 


चरम अवस्था 


जाती दै। . फळतः उत्ताप बढ़ने का कोई कारण ही नहीं 
रद्द जाता | 


सर्वाज्ञीण शुष्कता इस रोग को तीसरी अवस्था का 
RR 3 विशिष्ट लक्षण E | ळगातार रोग- 
शय्या पर पड़े-पड़े रोगी का शरीर सूख 
. कर काँटा हो जाता है। उसकी जीवनी-शक्ति संपूर्णतया 
नष्ट हो जाती है ओर धीरे-धीरे बह सृत्यु के राज्य की 


ओर अग्रसर होता रहता है। सभी अंगों की शुष्कता के _ 
होते हुए भी पाँव, कळाई ओर पेट में quel सूजन माळूम | 


होती है । यह लक्षण रोगी के अन्तिम दिनों की सूचना दे। 


मलमेद या अतिसार इस अवस्था का एक विशेष 
लक्षण है | साथ ही अत्यन्त भयप्रद भी । 

A An क्योंकि मळ में a देह को शक्ति संचित 
दोती दै | जब अति मात्रा में तरळमेद शुरू होता दै, तो 
रोग और fewer रोगी की अवस्था शोचनीय दो पड़ती दै i 
TENT की चरम अवस्था में अतिसार का दोना खास 
कारण है | इसके qu बहुत दिनों तक रोगी को ज्वर आता 
रहता दै, अरुचि और अभिमांद्य की शिकायत रहती दै। 
नतीजा ag दोता है कि रोगी का यकृत बिगड़ जाता दै, 


' उसकी शक्ति लोप दो जाती है। उसके बाद किसी तर 


` का erf. gu. eo THR, XS RB, लाता हे । 


x उनचास 





यक्सा 
पित्त के बिकार से भी तरळमेद होता है। जो भी दो, 
एक तो रोगी की द्वालत खुद दी जजर बनी रहती दै, उसकी 
जीवनी-शक्ति का अधिकांश et विनष्ट हो चुका होता दै, 
. शरीर कृश हो गया ENDE] उस पर ज्यादा परिमाण 
में दो-चार दस्त का आना मामूली बात नहीं। जीवन- 
मरण की समस्या उपस्थित दो जाती है । इसीछिये wor 


` - अवस्था के अन्य सभी उपसगी से तरळमेद अधिक भया- 


वह है। बहुत समय तो तरळमेद होते-होते ही रोगी का 
प्राणास्त हो जाता € > 


फेफड़े की अवस्था जव क्षय से .अत्यन्त क्षीण dl 
पड़ती दै, तो रोग अँतड़ियों में अपना प्रभाव फेलाता È | 
अँतड़ियों में आक्रमण होने से दो-एक दिनों तक बहुत 
अधिक परिमाण में पतला दस्त होता है। शुरू दोने के 
वाद्‌ कई दिनों तक अवस्था शांत रहती है, क्‍योंकि दस्त 
. बन्द हो जाता है। किंतु बाद में एका-एक फिर दस्त शुरू 
हो जाता है। रोगी अत्यन्त शिथिळ हो पड़ता है, भूख 


नहीं छगती ओर जीवनी-शक्ति का अत्यधिक gre doc 


के कारण रोगी की अवस्था कृष्टदायक तथा अत्यन्त 
शोचनीय दो पड़ती है। इस समय बाज-बाज रोगी में 
'क्ुघा-द्दीनता के बजाय शुरू-शुरू तीव्र झुघा की ज्वाला 


पचास 


det जाती है! ळेकिन, यह quer बराबर बनी, नहीं | 


" 
am sue 4७७० IER m map mS ७ m m o “७ - के s= sos 


fe. No, ag cd cs Ui 


रहती | दो दी चार दिनों के बाद भूख मन्द पड़ जाती है, 
भोजन की रुचि भी नहीं रह जाती | 

अरुचि TENT की सभी अवस्थाओं का एक विशेष 
aA उपसगे दै । इसी अरुचि के कारण रोगी . 
| की दु्वेळता चरमसीमा को पहुँच जाती _ 
है। खाने की किसो भो वस्तु पर उसकी रुचि नहीं रह 
जाती । भूख द्दोने पर भी--गो कि भूख भी रोगी को कम 
दी छगती दै, क्योंकि उसके यकृत की शक्ति नष्ट हो जाती 
है--रोगी कुछ खा नहीं सकता | इसके साथ ही एक मुश्किल 
और बढ़ जाती दै कि इस अवस्था में वायु उद्धंगामी दो 
जाती है। वायु के उद्धंगामी दोने से दर घड़ी के. करने 
की इच्छा होती दै, जी मिचळाता रहता दे । फळतः बल- 
पूवेक रोगी यदि ger खा भी ठेता दै, तो के कर देता दै । 
बाज-बाज को तो रह-रद्द कर उळटी दोती ही रती दै। 
दूसरी अवस्था में तो ag अरुचि का भाव इतना प्रबळ 
हो उठता है कि रोगी को खाद्य-सामम्री की बू भी बर्दाश्त 
नहीं होती । उसकी गंघ से दी उसे के होने ळगती दै । 
इससे भी रोगी की दुर्बछता दिन-प्रति-द्नि ` बृद्धि पाती è 
और शरीर मी छगातार क्षीण होता जाता है | अगर उळटी 
का दबाव अधिक पड़ा, तो अम्यंतरस्थ क्षत के फट जाने 
की अधिक संभावना रहती दै, जो ओर भी यंत्रणा- 
दायक vu imis 
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O यक्ष्मा 


STEHT की चरम अवस्था में फुफूफुस की अवस्था शोचनीय 


: 'हो उठती दै साँस लेने ओर निश्वास 
आकर" cwm में रोगी को बहुत अधिक कष्ट 
होने छंगता है और वायु भी बढ़ जातीदै। इसलिये 
आक्षेप या द्वाथ-पाँव का टूटाना शुरू होता दै। माळूम 


होता E कि सर्वाज्ञ की नसों को खींच कर कोई एक जगह C 


बटोर दे रहा दो इससे इतनी अधिक यंत्रणा होती दै 
कि जान-निकळती सी जान पड़ती है, आँखें कपाळ पर 
उठ जाती हें, द्वाथ-पाँव की नसं खींची जाती हें. दम 
रुकने-सा छगता दै। बहुत-से रोगियों को तीसरी अवस्था 
` में प्रायः रोज ही आक्षेप की यंत्रणा भोगनी पड़ती है । 
' अगर रोज न भी हो, तो भी इस अवस्था में किसी भी 
रोगी को इससे निस्तार नहीं मिळता | 


कफ के कारण गळा बंद हो जाना, इस अबस्था का 
एक अस्य आवश्वक ओर कष्टदायक 
उपसगे है | माळम होता दै, गले में ET 
दस कफ जमा रहता है | इससे बातं करने, थूक का Fe 
ढेने, खाने आदि में रोगी के set का अन्त नहीं रद्द 
जाता । इस दृशा में बहुत समय रोगी को भूख तो छगती 
है, किंतु गळा बन्द होने के कारण कौर निगळना दी 
असंभव हो उठता है| किसी भी की खाद्य-सामम्री 
बावन 
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गला बंद हो जाना 


| 
| 
| 


चरम अचस्था 


उससे ad निंगळी जाती | लगातार अनाहार के फळ- 
स्वरूप रोगी की dea आखिरी को पहुंच जाती है और 
इस तरह कुछ दिन निश्चेष्ट की नाई खाट पर पड़े-पड़े 
एक दिन वह अंतिम सांसे ळे लेता है । 


एक लम्बे असे तक ज्वर-क्रांत रने के कारण रोगी 

का यकृत, मूत्राशय ओर Alte एक- 
` बारगी निकम्मा हो जाता दै, इसलिये 

शरीर में शोथ की उत्पत्ति होती दै। we शोथ सर्वाङ्ग में 
नहीं होता, बल्कि पाँव और मुँह में हुआ करता दै। 
बहुत समय आँखों की ces और wie भी शोथयुक्त देखी . 
गयी हैं। पेट और फोते की सूजन भी अवस्था विशेष में 
देखी जाती दै । जीबनी-शाक्ति का क्षय होना दी शोथ का 
प्रधान कारण है। यों रोगी को सारी Fe दृड्डियों का 
ढाँचा भर रह जाती दै, मगर उसकी आँखें छल्छलाती 








रहती हें । ऐसा ही माळम होता कि अभी-अभी वे बरस - | 


पड़ेंगी । मुँद भी कुळ सूजा-सूजा-सा E. तीसरी 
अवस्था में काफी परिमाण में पतली टट्टी आने के बाद, 
या उसके साथ दी साथ शोथ की उत्पत्ति होती दै। यह 
बहुत बुरा लक्षण है | स्त्रीया के मुंह ओर पुरुषों के पाँव 
की सूजन बुराई की सूचना है । पेट ओर फोते का फूछना 
भी एक मारात्मक SQUE | 
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: थक्ष्मा 
यकमा की अन्तिम अवस्था 


रोगी की ag जब उपस्थित होती दै, तो वह अन्तिम 
अवस्था कहलाती है। बुमने के पहले दीपक एक जोरों 
की wt Sar है और फिर धीरे-धीरे गुळ हो जाता है। यक्ष्मा 
के रोगियों के मरणकाळ में भी यद्दी दशा देखी जाती È | 
वास्तव में रोग की तीसरी अवस्था ही चरम अवस्था है, 
उसके बाद सृत्यु-काळ में तो अन्य सारे St उपसग स्वयं धीमे 


पड़जाते हैं या सब मौजूद भी रहते हैं तो अत्यन्त दुरष-. 


छता के कारण रोगी उनका अनुभव ही ast कर पाता, 
क्योंकि उसकी अनुभव-शक्ति, जीवनी-शक्ति के साथ ही 
खो जाती है। यदाँ तक कि रोगी को दिन-रात के भेद 
का भी ज्ञान नहीं रहता | ज्वर का उत्ताप स्वाभाविकतया 
कम हो जाता है, किंतु रोगी भूछ बकता है, उसकी स्मरण- 


शक्ति तो ऐसी छोप हो जाती है कि वह कोई बात शुरू ' 


भी करता दै, सो खत्म नहीं कर पाता । बीच ही में किसी 
` ओर बात को ळे उड़ता है। इस अवस्था में यदि रोगी के 
हार्था में शोथ दिखाई दे, तो उसके जीवन की कोई आशा 
नहीं रहती । मरणासन्न होने पर हिचकी आना शुरू दो 
जाता है | बहुत बार साँस जोरों से चळने छगती है और 
WO में कफ जमा हो जाने की तरह एक प्रकार की घड़- 


घढ़ाहट शुरू होती है। ऐसी अवस्था आ जाने पर सम- 
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अन्तिम अवस्था 


मना चाहिये कि रोगी और कुळ दी क्षणों का मेहमान Ee ° 
इस रोग में एक और हालत देखी जाती दै कि रक्तपात 
से दी रोग की सूचना होती दै और एका-एक रक्तपात से. . 
दी रोगी का जीवनांत मी हो जाता है । इस उपर कह 
आये हैं कि यक्ष्मा के ऐसे भी रोगी बहुत देखे गये हैं 
जिन्हें एक भी दिन खून नही आया। किन्तु अन्तिम 
अवस्था में उसे भी प्रचुर रक्तपात के साथ जीवन-प्रदीप 
बुकाना पड़ता है। 
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v 
अंग-प्रत्यंग की AAT 
qm समय में यक्ष्मा ऐसी आम बीमारी-सी 
गयी दै, कि बहुत कम ही ऐसे छोग fugit 
जिन्हें इसकी जानकारी न हो । ध्छेकिन एक बात ध्यान 
देने योग्य दै कि साधारणतया wg फेफड़े की बीमारी 
समझो जाती दै ओर आम लोगों को इस बात कां ज्ञान 
शायद ét हो कि भानव-शारीर के विभिन्न अंगों में यक्ष्मा 
के आक्रमण होते हें। परन्तु वास्तव में बात यही है । 
. यक्ष्मा मनुष्य के अंग विशेष में भी होती दै ओर समयः 





` पाकर वही मनुष्य के बहुत बड़े अनिष्ट का कारण होती | 


'है। पिछले अध्याय में हमने उन रोगों का परिचय दिया 
है, जिनको परिणति यक्ष्मा में हो सकती दै या हुआ 
करती है। अब हम मानव-शरीर के विभिन्‍न अंगों 
में दोने वाळी यक्ष्मा का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न 
करते हैं। यक्ष्मा के विषय में एक बात भूलने की नहीं 


कि इस रोग को जड़ है जीवनी-शक्ति का क्षय दोना। `, 


जीवनी-शूक्ति का क्षय di होने - से. इसकी à “पूति, का. ब्यान / f 


qune 


यक्ष्मा-रोग फुफूफुस का विविध अवस्था | 
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अंग-प्रत्यंग की यक्ष्मा 


__ रखना जरूरी दै, अन्यथा शुष्कता ओर शुष्कता से हदी 
gent की उत्पत्ति होती है। ca जिस किसी अंग की 
यक्ष्मा क्यों न हो, उसके प्रारंभिक कारणों में इसकी 

प्रधानता है। 

सबसे पहले फेफड की GENT की चर्चा की जाय। 
A सवे साधारण में इसी की चर्चा जोर- 
वमा शोर से होती है और वास्तव में फेफड़े 
, को यक्ष्मा के रोगियों की तादाद ही सबसे अधिक होती 
है। सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि फेफड़े, की 
` T नवजवानों या जवानों को ही अधिक होते देखी 
गयी है । सोळद्द से लेकर बत्तीस साळ की उन्न के युवक 
इसके अधिक शिकार ER दैं। और युवकों के शरीर का. 





क्षय इसमें बड़ी शीघ्रता से हुआ करता E] gew .. | 


बीमारियाँ आज दिन युबक-समाज में घर कर गयी हे 
और शुषक्रक्षय की वजद्द से जो यक्ष्मा युवकों में फेळती है, 
वह बड़ी दी घातक होती दै। देखते दी देखते वह राज- 
यक्ष्मा में चदुछ जाती दै और रोगी को छे डूबती दै | बड़ें- 
को फेफड़े की यक्ष्मा होती ही नहीं, ऐसी बात नही । 
होती जरूर दै, छेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती 
है । होने पर भी उनके साथ सुविधा यदद दै कि युवकों की. 
तरह शीघ्रता से उनके शरीर का क्षय नहीं होता, न इतनी 
जल्दी उनके जीवन का आशा-दीप दी घुमता दै । 
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हम उपर बता चुके हैं कि क्षय ही इस रोग का एक 


प्रधान उपसर्ग दै । मनुष्य की जीषनी-शक्ति नाना कारणों 
से क्षय होती दै और उस-पर TENT के आक्रमण का 
अनुकूल, बातावरण तेयार होता दै। देश की आबहवा 
पर सी रोगों का आक्रमण अवळम्बित दै। हमारा देश 


ग्रीष्म प्रधान है। यहाँ की जलवायु ही ऐसी है कि शरीर 
guna होता है। अतिरिक्त गर्मी से निकळने वाळे C 


पसीने को इम यों छुछ नहीं समझते | किंतु पसीने से `" 


शरीर का बहुत दी क्षय दोता दै। गर्मी से भी शरीर का. 


खून और रस सूखता है। तिस पर वर्तमान सभ्यता ने 
हमारे रइन-सहन, खान-पान, आचार-व्यवद्दार में इस 
तरद की क्रांति पेदा कर दी दै कि हम तो उसमें भूले रहते 


हैं, किंतु आगे चळ कर यह हमारे सर्वनाश का कारण 


सिद्ध होती है । 


आयुर्वेद के अनुसार अनुलोम और विलोम, ये दो 
प्रकार की यक्ष्मा फेफड़े की होती RI 

कन अनुळोम क्षय वह दै, जो त्रिदोष (वायु, 
| पित्त, कफ ) सेद्दोता दै। शरीर में रस 
संचार घसनियों द्वारा होता है। जब त्रिदोष उन रस 
घाहिनी घमनियों को सुद्ध कर देता है, तो रस, रक्त, 


अस्थि, सांस, सजा शादि का झ्य 
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, हम जो खाते हैं, पाकस्थळी को पाकप्रणाळी से उसका 
रुपांतर रस में होता है। वह रस. धमनियों हारा सारे 
शरीर में फेळाया जाता दै | त्रिदोष के प्रकोप से धमनियों 
. द्वारा रस वहन रुक जाने से हृदय में रस विदग्ध होता 
है और खाँसी के साथ कफ के रूप में निकळता दै। रस 
के शोषण से सारा शरीर सूखता है ओर इससे फेफड़े 
की यक्ष्मा होती है। विळोम क्षय का मूळ कारण शुक्र- . 
. . क्षय है. अवश्य, इसके ओर-ओर कारण भो हैं। शुक्र- 
क्षय होने से क्रम से रस, रक्त, सांस, मज्जा, अस्थि, 
मेद सब का क्षय दोता है और इस तरह फुफूफुस की 
यक्ष्मा होती हैं। अनुलोम ओर विछोम, दोनों दी प्रकार 
के क्षय में वायु धातुओं को शोषण करता दै, जिससे शरीर . 
का क्षय होता है | 
आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ “चरक-संदिता' में लिखा 
है कि विरुद्ध भोजन, अनुचित कार्या- 
रंभ, सळ qu वेगधारण, शरीर 
का क्षय आदि कारणों से फुफूफुस की wur का कार 
होना पड़ता है। वास्तव में ये कारण इतने “साधारण हें, 
कि छोग इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया करते। परि- 
णाम यह होता दै कि इसी असावधानी के कारण एक ., 
ऐसी विपत्ति का प्रास दोना पड़ता है, जिससे सहज दी | 
परित्राण नहीं मिळता । - 
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* 


शरीर को शुष्कता या क्षय से फेफड़े की TEST की 
सहज ही उत्पत्ति होती है। शरीर का 

mu क्षय घातुओं के क्षय से दोता दै। Wn 
सात हैं--रस, रक्त, मांस मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र | 
भोजन के रूप में प्रति दिन इम जो प्रहण करते हैं, उसका 


सार भाग रस में बदल जाता है। फिर रस से रक्त, रक्त 
से मांस, इस तरह मेद, अस्थि, मज्जा ओर अंत में शुक्र , 
बनता है। शुक्र दी रस की अंतिम परिणति है ओर . 


शरीर की सबसे मूल्यवान वस्तु यही दे। शुक्रस्खळन से 
शरीर की अपार हानि होती mg इसीसे शरीर की 
कांति, गठन ओर क्रियाशीलता सदा बनी रद्दती दै 
जिसके शुक्रस्खळन अवेघ रूप से होता दै, उसको जिंदगी 
किसी काम की नहों रहं जाती । उसकी स्फूति, कांति 
ओर शक्ति सब कुळ नष्ट हो जाती है | : 

' धातुओं के क्षय की एक विशेषता है, वह यह कि सात 
घातुओं में किसी भी धातु का क्षय क्यों न हो, उसकी 
पूति चाकी छे धातुओं को करनी पड़ती है। नतीजा यद 
होता है कि एक के क्षय से अन्य छे घातुओं का भी 
किसी अंश में क्षय अनिवार्य हो जाता दै। गर्मी के 
दिनों में जहाँ की इवा आद्रता खोकर हल्की दो जाती 


दै, वह ऊपर को उठ जाती है और वहाँ की इवा-शून्यता l 


दूर करने feat अन्य दिशाओं 


हवा दोड़ती 
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धातुओं का स्वभाव भी इसीसे मिळता-जुळता दै। एक 
की क्षति की पूर्ति के लिये स्वाभाविकतया अन्य धातुओं 
को थोड़ी-बहुत क्षति उठानी पड़ती दै, जिसका प्रभाव 
शारीर और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता दै | 

खास-खास घातु के क्षय के कारण भी खास खास 
हैं। लेकिन विशेषतया इस ओर शुक्र क्षय जनित यक्ष्मा 
: क्क रोगी ज्यादा देखने में आते दै फिर तो एक धातु के क्षय 
rg दूसरे का क्षय दोना अनिवाय हो जाता है। मानव- 
शरीर एक ऐसा यंत्र दै, जिसके कळ-पुज को दुरुस्त रखने 
के लिये बहुत अधिक सावधानता को आवश्यकता है | 
धातु शरीर की मूल्यवान वस्तु है। अधिक दिनों तक i 
उपवास करना, दुश्चिन्ता से get रहना, शक्ति से बाहर 
परिश्रम करना, पढ़ना, पौस्टिक भोजन की कमी, tl, 
क्षोभ, शोक आदि से रस धातुका क्षय होता &1 site 
gaga की तो बात ही नहीं | आये दिन इस मज के 
मरीज बहुत मिळते हैं। शरीर की सबसे कीमती चीजु की 
कद्र आजकल मामूळी चीज के समान भी Adil जमाने 
की इवा ऐसी दै कि इस ओर छोगों का ध्यान तब जाता . 
है, जब वे सबेनाशा की चिता पर जा dem हैं। ब्रह्मचये 
की तो इस जमाने में कोई पूछ दी नहीं रदी। अपना एक 
बह दिन था जब गुरुगृह में शिक्षा केते हुए विद्यार्थी Fe 
चर्यं का पाळन करते थे। अब तो बेसी बात दी नहीं 
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रही | ब्रह्मचर्य की अवहेलना की बदौलत शुक्रजनित ऐसे- 
ऐसे कठिन रोगों का मानव-समाज में उदय हुआ है, कि 
कहकर नहीं बताया जा सकता। शिक्षा ओर सामाजिक 
आचार का एक ऐसा उळटा प्रभाव इनदिनों देखने में 
. आता है, जिससे दुदेशा किस इद तक जा पहुँचेगी, नहीं 
कहा जा सकता। जो भी हो, यहाँ इतना द्वी कहना 
adie है कि शुक्रक्षय से gage की यक्ष्मा के आक्रमण 


की बहुत अधिक संभावना रहती है | शुक्रक्षय से रक्त, रस c^ 


आदि ereqreq धातुओं का क्षय होता है ओर बाद में 
ज्वर, खाँसी, खून आना, अरुचि, आदि यक्ष्मा के और- 
ओर छक्षण प्रकट होते E । | 


वेग घारण मी झुफूफुस की यक्ष्मा का कारण है । वेग 

हे. रण से बहुत से छोग हमारा आशय 
Es न समक सकेंगे | सळ-मूत्र त्याग, छीके, 
जम्दाई खाँसी अदि का वेग मनुष्य के लिये स्वाभाविक है । 
इस प्राकृतिक मांग की पूति करने की इच्छा ही वेग कह- हि 
छाती दै ओर उसे रोकना ही वेग धारण E. जो चीज 
स्वभावजात दै, जरूरी दै, उसको पूर्ति भो अनिवार्य रूपसे . 
. होनी चाहिये अर्थात जब वेग उपस्थित हो, तो उस से 
निपट Sat दी लाभकर है चिकित्सा-शस्त्र में इस विषय 
का विशेष महत्व बताया गया है। साधारणतया ळोग 
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इन शिकायतों की बहुत मामूली सममते हैं ओर इन पर 
बिशेष ध्यान नहीं देते | स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका क्या 
महत्व है, इससे कितनी हानियाँ दो सकती हैं, यह आसानी 
से समझा जा सकता है। मळ-मूत्र का वेग घारण करना 
एक साधारण-सी बात दो गयी है। विद्याथी और कर्म 
चारी वर्ग तो अपने जीवन में इसको कोई महत्व ही नहीं 


, दैते। काम की भीड, समय के अभाव, स्थान को असु- 
> विधा आदि कारणों से वे प्रायः मल-मूत्र का वेग दबा 
"Gad शहरों में आमळोगों fud पेशाबखाने ओर 


पाखाने काफी नहीं हैं, स्थान, पर जो हैं भी, वे इतने गन्दे _ 
हें कि वहां जाने को भी जी नहीं चाहता। इसलिये शहर 

में जाने वाळे लोगों को असुविधा से. मळ-मूत्र का वेग 
घारण करना ही पड़ता दै gg समय घृणा, छज्जा 
झर भयसे भी छोगों को इन प्राकृतिक वेगों को दबाना . 
पड़ता है, जिसका परिणाम बहुत बुरा दोता है। aa . 
में आज a का जो भीषण तांडव दो रदा दै, उसके 


मूळ कारणों में से एक यह भी है । मळ-सूत का वेग धारण 

` करने से वायु की गति रुक जाती दै ओर WE Sc 

` आर उठती दै, जिससे शरीर के तीनों दोष कुपित हो जाते 

` ह शरीर सूखने ळगता दै और आगे चळकर यक्ष्मा के 


लक्षण प्रकट दोते हैं। _ 
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बहुत समय व्यायाम और क्रीड़ा-कोतुक से भी. फुफू- . 

फुस की यक्ष्मा दो जाती दै। ' खास- 

कोझंकोदुक ते-- . कर आधुनिक ब्यायाम ओर खेल-कूद 
से। जेसे फूटबाळ का खेल। यह खेळ आज़कंल बड़ा ही 
लोकप्रिय हो उठा दै और वेज्ञानिक माना जाता है। यह 
खेल गर्मी के दिनों में खेला जाता दै। हमारे यहां गर्मी 
अधिक पड़ती दै। बिना मिहनत किये भी गयीं बर्दास्त. 


नहीं हो सकती । आम तोर से प्रीष्मकाळ में भारतवा- _ . 


सियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता | क्योंकि वेतरह गंर्मी- 
की वजह से पसीने से देह छथपथ द्दोती रद्दती है । पसीना 
बहने से शरीर कृष दोता दै ओर क्षयप्रस्त होता दवै। तिस 
पर फूटवाळ बड़ी मिनत्‌ का we है । प्रतियोगिता के 
लिये खेळबाड़ जीत में जान॑-छड़ा देते हैं। परिश्रम बहुत 
अधिक पडता है। साँस भी ज्यादा चळती है ओर 
पसीना भी बेतरह बहता दै। इसी तरह भार उठाना, 
` कुश्ती में किसी अपने से बलवान से we पडना, अत्यधिक 
साइकिल चलाना आदि कारणों से भी शारीर की asa 
बढ़ती दै ओर यक्ष्मा या राज-यक्रमा का शिकार दोना 


पड़ता दै। इसमें कभी-कभी तो कळेजा फट जाता दै और.- :. 


` सुँ को राह खून उबळ पडता है । कढ़ेजे का aE घाव 
ज्यादा दिनों तक रह जाने पर यक्ष्मा होती है । इस तरह 
के व्यायाम से फुफूफुस को यक्ष्मा शीघ्र ही घर दबाती है । 
चौंसठ 
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" फुफूफस की यक्ष्मा के. ओर भी बहुत से कारण EI 
वेश्यागमंन हस्त मेथुन, सुरापान, ऊँचे स्थान से कूद पड़ना 
रात्रि जागरण, feat में अधिकपरिश्रम साध्य काम करना, 
आदि कारणों से भी फेफड़े में यक्ष्मा का आक्रमण होता है! 


जिसके Gage में ment End दै, wu पहले-पहल 
mim छाती में एक दबाव-सा महसूस करता 
क है। हल्की खाँसी होती है, जिसके साथ | 
` बळगम.आता E] छेकिन बळगम का आना सव दशा 
में जरूरी नहीं | किसी-किस्री को नाम का भी बळगम नहीं 
आता | छाती में ददे का भी किसी को अनुभव होता 
है, किसी को नहीं भी होता। कफ के साथ कभी-कभी 
खून के मामुळी छींटे भी दिखायी पड़ते El तीसरे पहर 
रोगी की आंखों में ळहर-सी होती दे, सिर भारी हो 
जाता दै, देह टटती रहती दै, काम-काज में बिल्कुळ जी 
नहीं गता । ज्वर यद्यपि इस रोग का एक प्रधान ST- 
सर्ग है, किंतु समी रोगियों को बुखार नहीं रहता । बहुतों 
को तो इतना हलका बुखार रहता दै कि माझम दी नहीं 
; होता । इसमें द्द की सदा एक-सी दाळत नहीं ai 
दर्द कमी छाती, कमी पॅजरे और कमी गर्दैन में दोता दै। 
हाथ-पांव में wax, अरुचि; अभिमांद्य, शरीर को शुष्कता 
आदि इसके प्रारम्भिक उक्षण हैं। फेकिन कठिनाई इस 
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बात की है कि रोग के ये प्रारम्भिक लक्षण बहुत समय 
पकड़ में नहीं आते। जब रोग की जड़ मजबूत ET जाती 

है, तब एकाएक उसके जटिल उपसगे सामने आते हैं। 
` हेकिन तब तक मर्ज लाइलाज दो उठता है | 


अगर प्रारस्मिक अवस्था में दही रोग की सुचिकित्सा 
दो तथा रोगी को नियम-संयम से रफ्खा 
बाद के लुकण जञाय, तो रोग दूर होने में विशेष कठि- _ 
नाई नहीं होती feg इसके बाद के CHT मारात्मक — 
होते हैं। जेते, ger को खाँसी, हर वक्त गळे में खुसखुसी 
का रहना, खून, आना, स्वरमंग, कंधे और बगल में ददे 
होना, रात में कम नींद आना तथा बुरे सपने देखना, 
शरीर का सूखकर छकड़ी-सा हो जाना, ह्यो का निकल 
आना, खूनकी कमी ओर देहका रंग विवर्ण हो जाना, 
आँख का रङ्ग सादा हो जाना, दाँत साफ करने Wc भी 
गंदगी अनुभव होना नाखन ओर बाळ का जल्दी-जल्दी 
बढ़ना, द्वाथ-पाँव में जलन भाळम होना आदि फेफड़े 
की यक्ष्मा के जटिल उपसर्ग हैं। 


साधारणतया फेफड़े में किसी कारण से घाव EDUC 
NS ओर उससे खन आना ही इस यक्ष्मा 
की प्रधान बात है । ळेकिन इसकी एक 

यही अवस्था नहीं। बहुत बार ऐसा देखा गया दै. 
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कि फुफूफुस में घाव होता ही नदीं | केवळ दोनों deg 
धीरे-धीरे सूख जाते हैं ओर रोगी क्षयग्रस्त हो जाता दै। 
फुफ्फुस में होनेवाळा घाव भी सबका एक-सा नहीं होता, 
न समी अवस्थाओं में उसका आकार ही एक-सा रहता 
है। फुफफुस के भिन्न-भिन्न भागों में बहुत-से घाव द्दोते 
हें या कभी-कभी घाव का आरम्भ फुफ्फुस की एक तरफ 
से दोता दै और आगे चलकर सारे फुफ्फुस को जजेर 
कर देता दै। weal साधारणतया दृहिने ओर औरत 
को वाये फेफड़े में यक्ष्मा होती Bi हो सकता दै, इस 
नियम का व्यतिक्रम भी अवस्था विशेष में होता हो, कितु 
विशेषतया यही देखने में आता दै । 


सवं दा खाँसी होते रहना, कळेजे में दबाव अनुभव 
करना, सांसळेने में कष्ट अनुभव करना, 

स ल करने की इच्छा, भोजन की अनिच्छा, 
सड़ा कफ निकलना, कळेजे का बढ़ जाना ओर उसकी 
गति बहुत अधिक बढ़जाना, शुष्कता आदि wes की 
यक्ष्मा के लक्षण हैं। साधारणतया कळेजे की यक्ष्मा से 
' आक्रांत होता. है, जिसके शारीर में कफ की अधिकता 
होने से शरीर में रस पहुंचाने वाळी सांरो घमनियां बंद 
दो जाती हैं। घमनियों के बंद हो जाने से हृदय में रस 


| जमा हो, जाता गकि, AS, se ने 


weet 

का कोई उपाय नहीं रद्दता | इससे धातु पुष्ट नहीं हो पाती 
और शरीर का क्षय होने छगता दै। इस रस के जमा 
होने का एक कुपरिणाम यह भी दोता दै कि हृतपिड बढ़ 
जाता है, उसकी गति तीव्र दो जाती है ओर हत्‌पिंड घोरे- 
dit सते छगता दै। फिर gen स्वरभंग खाँसी 
- शुष्कता, अरुचि, श्वासकष्ट आदि उपसगे प्रकट होते हैं । 


Wet में ak उसके भीतर घाव होना, भार g- 

भव करना, स्वरमंग, खाँसी, बुखार, कफ 
के साथ खून आना, gisa अरुचि, 
शुष्कता आदि Web यक्ष्मा के प्रारंभिक लक्षण हैं। 
(a की यक्ष्मा के साथ एक यह भी कठिनाई दै कि सद्दज 
ही स्वाभाविक रोग का निर्णय नहीं दो सकता | एकाएक 
किसी कारण से-यथा, se छगना, रात. जगना det 
में बड़ी कठिन पीड़ा शुरू होती दै यह पीड़ा संपूण पँजरे 
में नहीं, बल्कि.पँजरे के किसी अंश से शुरू होती है! 
ठेकिन, धीरे-धीरे यह पीड़ा इतनी असह्य हो उठती दै कि 
रोगी को खाट की शरण लेनी पड़ती है। ऐसी दशा में 
चिकित्सक साधारणतया इसे वायु या कफ जनित रोग 
समम बेठते हैं और चिकित्सा भी उसी के अनुसार शुरू 
करते हें । कहना फजूछ है कि उस चिकित्सा का कभी 


ges PALA ARCH, ene, Seit जडू. जमा छता 


पंजरे की गददमा-- 


अंग-प्रत्यंग को qat 


है। जब धीरे-धीरे तीसरे qux का ज्वर, रात्रि का पसीना, 
स्वरभंग, अरुचि, वेदना आदि अन्य उपसर्ग पूरी तरह 
प्रकाश पाते हें, तो यक्ष्मा निस्सन्देद्द सिद्ध होती दै। ऐसी 
अवस्था में कुछ दिन पड़े रहने पर पँजरे का क्षत क्रमशः 
चढ़ उठता है ओर ag फुफ्फुस में भी फेल जाता È | 


मेरुदंड ( रीढ़ ) की यक्ष्मा बड़ी खतरनाक होती दै। 
इससे रोगी के सारे अंग शिथिळ ut 
जाते हैं और ऐसा भी होता दै कि 
बिछावन से रोगी उठ ही नहीं सकता । मेरुदंड की eka 
की सभी गाठे सब समय साथ ही रोग से आक्रांत नहीं 
होतीं, कभी-कभी एक साथ ही सब गांठों में रोग का 
आक्रमण द्दोता है। आम तौर से रीढ के निचळे हिस्से 
` से हदी रोग का आक्रमण होते देखा गया E) जहाँ पर 
रोग का बीज अंकुरित दोता है, वह स्थान सूज जाता दै 
और कभी-कभी फट कर उससे Sig भी बहने छगता दै | 
रोगी को चळने-फिरने की शक्ति घीरे-धीरे कम होने 
छगती है ओर तब रोग के सारे जटिळ उपसगे प्रकाश 
` पाते हैं। | 


Weis कौ यक्ष्मा-- 
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हड्डी या afgat की गांठों--घुटने, हाथ के gem, कलाई 
की गांठ, बगछ की गाठ आदि-में वायु 
ig इटी और गांठ की द विकृति से यक्ष्मा का आक्रमण दोता 
TI है। वायुका विकार नाना कारणों से 
पैदा होता दे और विकृत वायु मज्जा में प्रवेश कर AST 
का क्षय करती दै, जिसके फळ-स्वरूप हड्डी का भी क्षय 
होना शुरू होता है। इस क्षय से गांठों में धीरे-धीरे 
शुष्कता आती है । यक्ष्मा का आक्रमण होते ही wet की 
हड्डी थोड़ी सूज उठती दै। दडी की यद सूजन सदा वनी . 
नहीं रहती । कुळ ही दिनों के बाद सूजन एक बारगी 
कम हो जाती दै और वह स्थान सूखने छगता दै । बहुत 
बार ऐसा भी देखा गया दै कि सूजन के घटने के बदूछे, 
वह इवा में फट जाता दै और उससे पानी Sat एकं 
प्रकार का तरळ पदार्थ बहने लगता है। इस तरळ पदाथ 
के साथ ही कभी-कभी हड्डी की बुकनी भी निकळते देखी 
गयी दै । « sat-sat दिन बीतता जाता दै, त्यों-त्यों रोगी 
के शरीर में रक्तददीनता, कमजोरी और शुष्कता आती है 
और ज्वर तथा खांसी का भी आक्रमण दो जाता दै। 
मत्रा ओर शुक्रक्षय, ये दोनों अस्थि यक्ष्मा के मूळ कारणों 
में हैं। अस्थि के क्षय से सवांग में क्षय शुरू होता दै ओर 
रोगी बहुत ही कष्ठ इठाता है । a 
ल्ल : y g 


अंग-प्रत्यंग को यक्ष्मा 


मस्तिष्क की यक्ष्मा का शिकार उन Shit को होना . 
wee MASA है, जो रात-दिन बेतरद्द दिमागी 
कसरत किया करते हूँ, किंतु शारीरिक 

परिश्रम का नाम भी नहीं ढेते। रिसर्च स्काळर, ढेखक, 
स्वाध्यायी आदि व्यक्ति सहज et इस रोग के शिकार हो 
. जाया करते हें । मानसिक दुश्चिन्ता की प्रबळता भी इस 
रोग का एक प्रमुख कारण दै। बहुत से छोग दिवा-निशि 
सन में किसी बात की दारुण चिता करते हैं, किंतु उस 
, गोपन तथ्य को भूछ कर भी किसी पर प्रकट नहीं दोने 
देते | ऐसी दशा में इस दुरिता का बड़ा ही घुरा प्रभाव पड़ता 
है। पारिवारिक अशांति दिमागपर girn काः दबाव, 
शोक वियोग की वेदना, धन या मानद्वानि, कार्योद्योग में 
TARGA, इन कारणों से जिस मानसिक अस्वच्छळता की 
सृष्टि होती दै, अस्वच्छळता मस्तिष्क की HT का कारण 
होती है | यक्ष्मा का यह रूप बड़ा घुरा होता है। 
ओर रोगी की अशांति का अंत नहीं रहता ।' रोगीको - 
शिर में इतनी अधिक गमो और जळन माळूम होती दै 
कि बफे की टोपी दर समय घरे रहने पर भी शांति नहीं 
मिळती । ब्ळड-प्रसर का दवाब ऐसो अवस्था में अक्सर 
बढ़ जाया करता दै। स्मरण-शक्ति ओर क्रियाशीलता 
_ धीरे-धीरे विनष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि रोगी खाट 
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और शरीर की शुष्कता शुरू होती दै। दिमाग में इतनी 
कमजोरी आ जाती दै कि मामूळी-सी बात भी सोचना 
रोगी के लिये मुश्किल दो जाता दै, मस्तिष्क पर हल्का दबाव 
पड़ने से मी उसकी तकळी फ़ बढ़ जाती दै, उसका दिमाग 
खाळी-खाढी सा रहने गता दै। कमी-कमी दिमाग 
में चक्कर आता दै, गर्मी freee satel नहीं दोती; 
सासने पर कफ के साथ खून का आना जारो हो 
जाता © | 


मुँह के भीतर भी यक्ष्मा का आक्रमण होते देखा गया 
: SAR है, जिससे एक या दोनों ओर का 
टॉनसिळ सूज जाता है । टानसिळ सूज 
जाने की वजह से रोगी की खाँसी बढ़ जाती दै ओर 
लगातार खाँसते रहने से take घाव दो जाता दै, 
जिससे खून भी बहता दै। इस तरद रोगी का खाना 
मुहाळ दो जाता दै, क्योंकि निगळने में . कष्ट का EET 
नहीं रहता । धीरे-धीरे रोग बढ़ने ळगता है । उसके 
दूसरे-दूसरे उपसग भी क्रम से प्रकट होने छगते हैं, | यथा 
| ज्वर का धीरे-धीरे बढ़ते रहना, कमजोरी, रक्तद्दीनता | 
रक्तद्वीनता इस रोग के जटिळं उपसगों में से है। मुद कौ 
यक्ष्मा में सर्वदा ऐसी चेष्टा होनी चाहिये, जिससे ऐसी 
ATE FAUT क्ि/सेगी को. रुक्तयूज्मता का ,हिकार 
ds 


अंग-प्रत्यंग की यइमा 


Tl रक्त के अभाव से. कफ की बृद्धि att, कफ से 
फफड़ा क्षय होता दे ओर उसमें घाव हो जाता है। घाव 
के बढ़ते रने से बुखार की मात्रा बढ़ती रहती है। इस 
तरद धीरे-धीरे रोगी का पेट भी रोग से अछूता नहीं रह 
पाता | फिर तो शूळ, उछटी आदि होकर रोगी के कमजोरी 
को बढ़ाती हें, जिससे खून भी मुँद से ज्यादा आने छगता 
है, ओर रोगी के बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती | 
आँखों का छाछ रहना, उनमें ळहर होना, पानी 
3 चलना, ददे होना, ताकने की इच्छा न 
NNUS ver करना, gafeat के निकळ जाने-का 
अनुभव होना आदि छक्षण आँखों की यझ्मा के हैं। 
आंखों की यक्ष्मा दो तरह की देखी गयी हैं। पहले प्रकार 
के प्रारंभिक छक्षण हमने ऊपर बताये हें। इसमें शरीर 
का क्षय उतनी शीघ्रता से नहीं होता । यह वायु और 
कफ के कुपित होने से होती दै। तुरंत यदि इसका प्रति- 
कार न किया जाय, तो घीरे-धीरे ज्वर, खाँसी आंदि 
अन्यान्य छक्षण प्रकट द्वोते हैं । रोगी की दृष्टि-शक्ति ER 
हो जाती दै ओर सर्वाङ्क में शोथ उत्पन्न होता है। और 
दुसरे प्रकार में बड़ी शीघ्रता से रोगी की आँख निकस्मी 


हो जाती हैं साथ दी उसकी स्मरण-शक्ति और शारीरिक _ 


शक्ति नष्ट हो जाती है ओर थोड़े ही दिनों में रोगी का 
शरीर सूख हर काटा हो जाचा दै 
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अल्यान्य अंगों की यक्ष्मा की अपेक्षा 'शळनाळी की 
` झहमा अधिक पोड़ादायक होती है । 
यछनाछी की यदमा समे रोगी को असह्य यंत्रणा सहनो 
| यह कफ और पित्त के विकार से उत्पन्न होने 
Et जिस व्यक्ति के शरीर में कक ओर 
पित्त की प्रधानता दोती हैं और शरीर क्षीण दोता दै, 
उसे ही गळनाळी की यक्ष्मा से आक्रांत दोना पड़ता Lf 
कारणवश दूषित पित्त और कफ को वायु अन्न नाळी 
में बद्ध कर देती दै। जिससे गळे के भीतर बहुत-सी 
सूजन की सृष्टि eet हैं ओर कालान्तर में वह सुजन 
ज्यादा बढ़ जाती है और रोगी को खाँसी का शिकार 
होना पड़ता है। खाँसी के साथ et स्वर-मंग उपस्थित 
होता है। स्वर-मंग का qe कारण गळे में अनेकों मांसां- 
कुरों का पेदा होना दै। ये मांसांकुर उस कफ के गले में 
जम जाने के कारण होते हैं, जिसे दूषित वायु वहां निक्षेप 
करती है। मांसांकुरों की बृद्धि से रोगी को कितनी पीड़ा 
सहनी पड़ती है, यद सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं। खाना और घोछना तक रोगी के लिये असम्भव 
हो जाता है। फिर हरदम खाँसी भी दोती रद्दती दै, जो 
कोढ़ पर खाज की तरह रोगी की यन्त्रणा को कई शुनी 
बढ़ा देती है। इन उपसगो के साथ द्वी ज्वर, रक्त वमन 
पतली टट्टी आदि की भी शिकायत शुरू हो जाती दे ओर 
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अंग-प्रत्यंग की यकमा 


वे मांसांछुर क्रमशः रोगी के फेफड़ों तक फेल जाते हैं। 
चूँकि रोगी के कष्ट की मात्रा बढ़ जाती दै, वद कळ खा 
नद्दी सकता, इसलिये उसका शारीर बड़ी शीघ्रता से qu 
जाता & | 


लक्षण तथा अवस्था में बहुत कुळ समानता Ela हुए 
भी अन्न नाळी को यक्ष्मा गलनाली 
mmn er की यक्ष्मा से सषेंथा भिन्न है। इसमें 
भी रोगी को मारात्मक यन्त्रणा होती है। के करते रहना 
इस रोग का एक दुःखद ओर जटिळ उपसग है । EU 
उळटी करने की इच्छा होती है, जी मिचळाता रहता दै। 
एक तो इसमें रोगी कुळ खा नहीं सकता । बढ़े कष्ट 
से यदि उसने कुछ खा भी ल्या तो उसका पेट में रना 
नामुमकिन हो जाता दै। अन्न के पेट में जाते ही रोगी 
के कर देता है। खाँसी भी एक क्षण के लिये रोगी का 
पीछा नहीं छोड़ती । शरीर जजर हो जाता है, जीणज्वर 
बना रहता है और देह की कान्ति कतई नष्ट दो जाती दै | 
इस रोग में पहळे पेट, फिर फुफूफुस आक्रान्त होता है । 


. संख्या के हिसाब से पेट की यक्ष्मा का स्थान फेफड़े 
की meat के बाद द्वी दै । बंहुत-से छोग 
MT रोग से कष्ट पाते El इसका प्रधान | 
कारण भोजन की गड़बड़ी है। जमाना ऐसा आ पड़ा है 
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' कि लोगों के सामने सदेव अन्न की जटिल समस्या रहतो 
है! det चोटी का पंसीना एक करके भी छोगों को भर 


` पेट भोजन नहीं मिळता । सभ्यता के इस युग में ब्यापार 


की प्रतियोगिता होती रहती दै, जिसके कारण दाम खचने 
पर सी विशद्ध भोजन नहीं मिळतो । नये-नये रश्मो- 
रिवाज, तौर तरीके चळे El खान-पान की चीजे दी 
नहीं, दृष्टिकोण भी बदळ गया दै। फल स्वरूप पेट की 
बीमारियां. बहुत बढ़ गयी हैं। असमय में भोजन, कृत्रिम 
भोजन, अति या अल्प भोजन, विरुद्ध भोजन, सुरापान, 
बुरे स्थान में भोजन आवि कारणों से पेट में जो बुरे रोग 
फोळते हे, उन्हीं से पेट की यक्ष्मा भो फेळती है । भोजन के 
विषय में विस्तृत रूप से इम किसी free अध्याय में बता 
` si 

| अरुचि, eruta, कोष्ठबद्धता, पेट में रह-रह कर ददे, 
जळन, समय-समय पर अधिक मात्रा में पतली टट्टी, 
करने की इच्छा, शरीर की शुष्कता ओर HE का छळ 


. . ` छुळाते रइंना, TAGE, खुजळी अदि पेट की यक्ष्मा के 





- आरंभिक छक्षण हैं। इसमें पेट के अन्दर छोटी-छोटी 
बहुत-सी फुंसियाँ निकछ आती हैं ओर पेट में सदा एक 
तरद की अस्वस्थता बोघ होती दै । पेट की यमा अघि- 
कांश में ओरतों को dt हुआ करती है aa इसका 

विशेष उल्ळेख न कर किसी अगढ़े परिच्छेद में करंगे। | 
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अंग-प्रत्यंग को AAT 
मूत्राशय की यक्ष्मा से-रोगी को wet तकलीफ दोती 
पाश की TN होता है। पिशाब करने में रोगी को 
पीड़ा होती है ओर ae पिशाव का वेग भो घारण नहीं 
कर सकता । हर वार पिशाव के साथ धातु का क्षय 
होता दै। बहुत समय मूत्रके साथ मांस की निद्दायत 
बारीक टुकड़ियाँ भी freed देखी गयी E) यह इस 


व्याधि की पहली .अवस्था है। इसमें पेट में भार-सा 


ळगना, सिर में चक्कर आना, द्ाथ-पाँव में Sat मालूम 
होना, शरीर का सूखना, मूत्राशय में जलन होना आदि 
लक्षण प्रकाश पाते हैं। तीसरे पहर रोगी के इृल्का बुखार 


भी आना शुरू द्दोता दै, जो समय के साथ-साथ बढ़ता 


दी जाता है। और कुछ दिन बीत जाने पर रोग के जटिल 


उपसर्ग आ घेरते हैं। मूत्राशय के पास को कुछ प्रन्थियां 


सूज उठती हैं, जिससे रोगी को पिशाब करने में बड़ी 


यंत्रणा होती है। पिशाब के साथ-साथ खून ओर पीब- _ 


है। इस में पिशाव ज्यादा या कम.. 


बहते भी देखा गया दै.। और, जब खून ओर पीब-बहता. . 


है; तो रोगी की यंत्रणा असह्य दो. उठती है, ज्वर :सी . 


क्रमशः बढ़ता जाता है। ज्वर के साथ अरुचि, अभिमांदय 


अदि यक्ष्मा के सुळभ अल्यान्य उपसगे प्रकट दोते हें । जब 


ब्याधि बढ़ जाती दै, तो रोगी के erate में शोथ या सूजन 
दिखायी देती है, किसी-किसी का सिफ फोता सुजते भी 
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देखा गया है। मूत्राशय का यक्ष्मा स्त्रियों की बनिस्वत 

पुरुषों को ज्यादा हुआ करता हैं, AE एक कठिन रोग है 

आर अफ्सर उन्हीं छोगों को होता है जो दिन-रात बेठे- . 

चेठे कठिन मानसिक अम करते हैं, किंतु शारीरिक अम 

की आवश्यकता नहीं मंहसूस करते । झंग-प्रत्यंग की पुष्टि 

' . और स्वास्थ्य के छिये आवश्यक व्यायाम की भी जरू- 

रत होती दै। सिफ दिमागी कसरत स्वास्थ्य के लिये हर 

WES हानिकारक सिद्ध होती 1 मद्यपान, अतिरिक्त 

. Fae, यकृत की शिकायत, भोजन के अनियम से भी इस 
WERT की उत्पत्ति हुआ करतो हैं। 

` ` मूत्राशय की तरह गुह्य प्रदेश में मी कठिन यक्ष्मा का 

' ` ` आक्रमण ERT EQ वेगघारण और 

साका MM कारण इस रोग का 

सूत्रपातत होता E | बवाशीर और भगंदर रोग की भी 

` अन्तिम परिणति यक्ष्मा में होती दै । ढंगातार, रस, रक्त' 

` अदि के freed रहने से मळनाळी में घाव हो जाता I 

`... इस रोग के झाक्रमण से यक्ष्मा के अन्य बहुत-से लक्षण 

तो दिखायी पडते दी हैं, पेट और qu प्रदेश में भी भीषण 

यंत्रणा होती है। रोगी को ज्वर आता है, अन्न सब मळ 

बन जाता है और जीवनी-शक्ति घटती जाती. दै । o 


प्रदेश में दुःसाध्य घाव का होना और पेट तथा मत्राशय 
तक उसका 


X "sl CC-0 के जान , रोग की चरस अवसा है... 
= 


अंग-प्रत्यंग को यक्सा 


ऊपर इसने अंग-प्रत्यंग की जिन यक्ष्माओ का संक्षिप्त 
विवरण किया है, इसे दी पूर्ण नहीं समझना चाहिये | 
इसके सिवाय भी और qug की यक्ष्मा होती है, स्थाना- 
भाव से यहाँ सब का उल्लेख करना नदो उचित है, नः ` 
"api बीमारियों के जो रूप. विशेष संख्या में देखने 

आते E, जिज्ञासु पाठकों को हमने उन्दी से परिचित - 
कराने की चेष्टा की है | o. 


EL 
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` स्त्रियों में यक्ष्मा का प्रसार 


[e ळगाकर देखा गया है, भारत में प्रतिवर्ष 
यक्ष्मा के जितने रोगी होते हैं, उनमें feat की 
. संख्या ही ज्यादा है और वह भी सोलह से तीस साळ 
` न्न तक की स्त्रियाँ दी ज्यादा इस रोग की शिकार हुआ 
करती हें । छेकिन इसमें ताज्जुब का कोई कारण नहीं। 
हमारे समाज में अर्थात भारतीय समाज में नारी का जो 
स्थान दै ओर उस स्थान में होते हुए जो आदर-सत्कार 
उसे प्राप्त दै, उसे देखते हुए इस रोग को उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
संख्या पर हमें विस्मय बिल्कुल dt नहीं होता | 

भारतीय नारी-समाज पतन की पराकाष्टा तक पहुँच 
चुका है। यहाँ पतन से हमारा उद्देश्य उसके नेतिक पतन 
से नहीं, बल्कि शारीरिक अवस्था के पतन से है। आज 
से नहीं, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ औरतों को 


THAME इने शुरू से दी.उसे: घर की रानी: | 
. बनाने का प्रढोभन देकर देवी से उसे पशु-सा बना ET .. 
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यद्मा का प्रसार - 


है। हम पुरुषों की वासनाओं की पूर्ति के लिये एक 
मशीन के सिवाय औरतें रह क्या गयी दें ? wg महाराज 
ने fear था-- xt. 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र Ru 
किन्तु उन्हीं मनु मद्दाराज ने औरतों को पंगु बनाने 
के कठोर नियम-शङ्कळा की सृष्टि में अपनी शक्ति भर तो 
त्रुटि नहीं को केवळ मनु दी क्यों, ळगभग सभी शाख- 
कारों ने, सभी समाज के ठेकेदारों ने औरतों के अधिकार 
के सूत्र को इतना संकीण बना छोड़ा दै कि उनके छिये अक- 
बर के इस शेर को दुद्दराने की जरूरत पड़ती है। 
क्या गनीमत नहीं ug आजादी 
कि uta हेते हें, बास करते हैं। 


हमें स्वप्न में भी इस वात का खयाळ नहीं होता कि 
स्त्रियां भी हाडमांस की बनी होती हैं, उनके भी सन है 
ओर मन में है हमारी जेसी द्वी पर मारने वाळी genit की 
भीड़। हम पुरुषों का एकमात्र इरादा है कि उनकी सारी 
` आशा-आकांक्षाओो को कुचछ-कर उन्हें अपने हाथ की 
कठपुतळी बनाये TE । इस तरद नारी-जीवन कष्टमय ही 
जीवन है । गुप्तजी के शब्दों में । 
अबळा जीवने हाय | तुम्हारी यही कहानी; 
AOR ER DR भ्र आलं में. "पानी 4,००० 

१ ६ एकासी . 








ST 


स्त्रियों के लिये भारतीय समाज में सामाजिक बंधन 
! की जो जटिळताय मौजद की गयीं हैं, 
पर्दा मया नसे उनके स्वास्थ्य qc कितना बुरा 
असर पड़ता दै, यह बताना फिजळ-सा है। जेसे पर्दा- 
` प्रथा की बात ळी str) स्त्रियों में यक्ष्मा फेलने का 
यह एक प्रधान कारण है, ओर केवल यक्ष्मा ही क्‍यों 
इससे एक से एक भयंकर बीमारी स्त्रियों को परेशान 
बनाती और असमय में ही उन्हें काळ-कवलित करती 
हैं। पर्दे में «eret ओरतों कोन तो कभी खुली 
इवा प्राप्त होती है, न धूप नसीब द्दोती है! स्वास्थ्य 
के लिये ये दोनों ul अत्यन्त जरूरी हैं। किसी पोघे के 
गमले को यदि धूप से इटा कर किसी कमरे में बंद कर 
दिया जाय, तो उसका स्वाभाविक हरा रंग पीला पड़ जाता 
* रात-दिन घर-गिरस्ती की चक्की में बेतरद्द पिसने 
` वाली स्त्रियों का भी हाळ पर्दे में रहने से ऐसा ही होता 
है। झुसळमानों में तो इस प्रथा की और भी ज्यादा 
कड़ाई है। इसलिये मुस्छिम-सहिछाओं में इस रोग का 
प्रादुर्भाव अपेक्षाकृत ज्यादा stare) जिन गरीबों को 
दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी भर पेट रूखी 
रोटियाँ मुश्किठ से मिळती हैं, उनके wet की स्त्रिया | 
wem से सहल और अधिकांश अक्रांत होती हैं। उन्हें / 
2१ 0 ,ओर सँक्रे कमरे में, जिसमें, मूळ कर, मी कभी / 


यह्मा का प्रसार 


धूप नहीं आती, न हवा का प्रवेश होता दै, अपने. सारे 
परिवार के साथ रहना पड़ता दै। फळतः उनकी dg- 
रुस्ती बिगड़ जातो दै. ओर छगातार उसी रूप में रहने की o 
वजह से यक्ष्मा घर दबाती है। कहाँ तक गिनायी जाये, 
qd से ata वाळी हानिर्या अनेक हैं। 


इतिहास गवाह है कि भारत की रमणियों के fea 
saco वढ भी एक गौरव का युग था,जब 
bo a मंत्र की क्षुचाएँ रचती थीं। अब तो 
एक ळकीर की फकीरी छोगों को सूमी दे कि स्त्रियों 
को शिक्षा देना dt पाप सममते हें। शास्त्र की सम्मति 
से भी स्त्रियों का शिक्षित होना पाप है। फळतः घर के 
अन्द्र वे कूप मंडक की तरद अज्ञान के अंधकार में सड़ती 
रहती हैं। रिक्षा का.. उद्देश्य नौकरी द्वारा पेसे पेवा 
करना द्वी नदीं दै। शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मोन्नति ` 
है। अपने जीवन की सुख-सुविघाओं के fea भी शिक्षा 
आवश्यक दै। frat के लिये तो शिक्षा अनिवाय ही 
होनी चाहिये। जिस पर सारे घर को जिम्मेदारी, 
संतान के प्रतिपाळन का भार हो; बह अज्ञानी होतो ' 
भविष्य में किस तरह की उम्मीद को जा सकती । प्रत्येक c 
._ स्त्री को रोग, उसके प्रारंभिक छक्षण, ओर प्रारंभिक उपाय 
NT देख-भाळ का ज्ञान होना चाहिये 


fet । स्वास्थ्य 
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मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति दै। स्वस्थ्य को बनाये 
रखने के आवश्यक नियमों की जानकारी fandi को होनी 
चाहिये। हमारे यहाँ की Raat अशिक्षित रफ्खी जाती 
, हैं और इन मामूळी बातों से अनभिज्ञ रहने के कारण बड़ी 
से बड़ी बळा की शिकार हो जाती ह | 


जिस आदमी को शुरु से यह अधिकार नहीं दिया 
गया कि वह कार्यतः कुछ करे, उसके 
मन पर चिता के जबदंस्त दबाव का 
होना स्वभाविक E. हमारे यहाँ स्त्रियाँ सचमुच dl 
कुछ भी करने के अधिकार से वंचित हें उन्हें हमने 
बहुत ही परसुखापेक्षी बना दिया है। किसी बड़ी नाव के 
पीछे की डोंगी की तरद्द वे अपने पति के पीछे-पीछे चलती 
.. हैं। उनकी कोई आकांक्षा, कोई आशा कभी पूरी नहीं 
होती | इतने पर भी पति, सास, ननद, जिठानी आदि के 
अत्याचार तो उन पर होते ही TEE स्त्रियों की बना- 
वट भो इश्वर ने कुळ ऐसी की है कि उनका दिळ कोमळ 
होता है, वे भाव प्रवण होती हैं। फलस्वरूप, दुःख, शोक, 
चित्न आदि का sata हम पुरुषों की अपेक्षा उन पर 


ज्यादा पड़ता है ।- और वे इतनी fide बना दी गयी E. 


हैं कि, खुळ कर अपना दुखड़ा किसी के आगे रो भी तो. 
नहीं पातीं । युग-युग z 


ग तक पीड़ा उनके जी में घळती . 
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रहती है, वे पशु की qur वेजवान रहती हैं। यह स्थिति 
बड़ी करुणाजनक है ओर मानसिक saat से यमा 
को उत्पत्ति होती है। कभी-कभी स्त्रियों को अनावश्यक 
«SIT का भी बुरा. परिणाम भुगतना पड़ता है | 


सानव- जीवन में मनोरखन का एक खास स्थान È | 
रिम... जिस तरद सो दवाओं का काम एक 

e संयम करता है, उसी तरह सो शिका- . 
यतां को चित्तकी प्रसन्नता आसानी से दूर कर सकती दै c 
तन्दुरुस्ती के लिये आवश्यक व्यायाम की सब को जरूरत 
है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री किन्तु स्त्रियों के लिये 
इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। गृहस्थी के कामों का 
बोझ सदा उनपर SET रहता है, उसमें न कोई नवीनता 
होती है, न विचित्रवा। रोज एक-सा काम-काज, एकसा 
दी रहन-सहन | gau जगते ही चौका-बतेन, कारू-बद्दारू 
रसोई-पानी और शाम को भी फिर यही । आग ओर 
धुएं के पास बराबर बेठना कितना हानिकारक दै, यदद 
हरआदमी आसानी से समक सकता है । इसी के साथ- 
साथ mh अन्य बहुतेरे Mae होते हें । fed 
बेचारी स्त्रियाँ her करती हैं, परिश्रम के इस बोम से 
M दब जाती हैं, we कमजोरी सताती है, अरुचि ओर 
gar हीनता से उनका स्वास्थ्य टूटने छगता है। इन्दी 
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` थक्ष्मा 


असुविधाओं से वे यक्ष्मा की भी शिकार द्दोजाया 
करती हैं। 

. “भोजन का असंयम भी स्त्रियों में आमः तोर से पाया 
क जाता है। वे न तो समय का ane 
रखती हैं, न खाद्य-बस्तुओं का। इसमें 


सी उनकी अशिक्षा का बहुत अधिक हाथ रहता दै, किंतु . 


इसमें उनकी विवशता भी कुळ कम नहीं रद्दती । स्त्रियों 


का कतेव्य ही है कि घर के प्रत्येक व्यक्ति को खिळा-पिळा 
“कर तब भोजन करें ओर घर के किसी भी व्यक्ति को 


नियम की पाबंदी नहीं रद्दती । वे जब जी में आता है, 
खाते EI फछतः स्त्रियाँ के भोजन का समय ठीक रही 


नहीं सकता। वे घर की छक्ष्मी होती दें, इसलिये बची- 


खुची चीजें भी बर्बाद नहीं होने देतीं। उन्हें ठंडी, सड़ी-- 


गळी, वासी चीज खा छेने की भी आदत-सी gr जाती 
है | वर्तमान समय में रोटी की समस्या बड़ी ठेढ़ी है। कुळ 


ही भाग्यवान छोग हैं, जिन्हें रचिका भोजन भरपेट मिल 
जाता दै। सारत के अधिकांश छोग गरीब हैं, उन्हे 
युश्किळ से भी दोनों समय रोटियाँ नहीं मिळती, फिर 
पुष्टिकर खाद्य- पदाथो को कमी दो, तो अत्युक्ति बया ९ इस 
तरद ओरतों को पुष्टिकर खाद्य जितना चाहिये, नहीं 
मिळता | इससे उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता 
ओर रोग शीघ्रता से घर दबाते हैं। | 
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आहार, निद्रा ओर मेथुन, मानव-जीवन की ये तीन 
ede. जरूरी चीजें हैं। आहार-निद्रा की 
क मेक की स बात तो किसी ax तक छोगों के ध्यान 
में रहती है, fg मेथुन के नियम-संयम की सावघानी 
बहुत कम छोगों में रहती हैँ। जीवन की स्थूळ आवश्य 
. कृताओं की तरद मेथुन भी अत्यावश्यक दै। इसका न 
दोना या बहुत अधिक होना, दोनों दी दशाएँ wat की 
हैं। और-और देशों में इसकी यथोचित शिक्षा की 
व्यवस्था दै, जब कि हमारे यहाँ इस जरूरी विषय का 
ज्ञान बहुत कम छोगों को है । बहुत कम उम्र में दी छड़कियों 
को शादी कर दी जाती है और वे उसी अपरिपक्कावस्था 
से दी पुरुषों की काम-वासना की तृप्ति का साधन बना 
दी जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य की मिट्टी पळीद at. 
जाती दै।: बहुत अधिक उम्र तक लड़कियों का न्याइ न . 
करना भी इछ अच्छा नियम नहीं। एक खास उत्र में 
स्वाभाविक तोर से संभोग की प्रबळ इच्छा उत्पन्न द्दोती 
है। जब उसकी पूर्वि का कोई साधन नहीं मिळता, तो 
बह भूख ही उनके ळिये नाना रोगों का कारण बन जाती 
है। स्वाभाविक इच्छा का SQUE दमन और उसे गुप्त 
रखने की प्रबृत्ति बड़ी घुरी होती दै। इससे जो अनिष्ट न 
दो, बद्दी थोड़ा है | | ag 
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चाहे जिन कारणों से हो, स्त्री रोगों की उत्पत्ति वायु 
ORB के विकार से दी ददोती दे। aaa भी 


fed, यह बताने की आवश्यकता ही नहीं TE जाती कि 
अधिक दिनों तक स्त्री रोगों से कष्ट पाने वाळी स्त्रियों में 


. य॒क्ष्मा सहज द्वी विस्तार छाभ कर सकती है । स्त्री रोगों 





2 


'के कारण आये दिन नारी-समाज का बड़ा ही अनिष्ट हो 
ware गाँवों में चूँकि सभ्यता की यह रोशनी अन्त- 


तक विशेष रूप से प्रवेश नद्दी कर सकी है, इसलिये वहाँ 
अभी नियम-पाळन की पुरानी परिपाटी वतमान दै। 
इसके चलते उनमें स्त्री-रोग का उतना अधिक ओर दारुण 


| आक्रमण होते नहीं देखा ज्ञाता | शहरों में तो नियम- | 
*-पांळन को स्त्रियाँ नाना कारणों से वेसा महत्व नहीं देती, 
. „जिसका परिणाम बहुत दी कष्ट कारक होता है । 


जेसे, Ag की गड़बड़ी। आजकल अधिक से अधिक _ 
स्त्रियों की यह आम शिकायत दे। 
ag काळ में शास्त्रोक्त नियमों का 
पाळन करना अद्यावश्यक है। लेकिन अधिकांश Raut 
उन नियमों का पाळन नहीं करतीं, इसलिये उन्हें 
बाधक, रक्त प्रद्र, श्वेत प्रदर आदि अत्यस्त कष्टकर रोगो | 
सेछक्राल्क दो RETR ton इमो Rani दिनों | 


ऋतु काळीन असंयम 


अठासी 


बायु के विकार से दी tar होती दै। इस 


यहमा का प्रसार 


तक रु पाने पर इनका शरीर जर्जर दो जाता è और 
Fz यक्ष्मा हो जाती है। स्त्रियों को पेट की यक्ष्मा ही 
अधिक हुआ करती है | | 


बहुत थोड़ी उतन्न में गर्भ धारण करने. या बार-बार 
सन्तान प्रसव करने से भी स्त्रियों को 
यक्ष्मा होती दै । प्रसव करने पर स्त्रियों 
के शरीर में बिशेष दम नहीं रद्द जाता । उनके शरीर का. 
रस ओर रक्त बहुत अधिक नष्ट हो जाता है, जिससे 
शरीर रक्तददीन ओर gds दो जाता है। ऐसी दशा में 
इसकी क्षतिपूर्ति के लिये छुछ आवश्यक नियमों--जैसे 
विशाम, sare भोजन, स्वामी-सहवास, दिवा निद्रा 
ओर रात्रि जागरण वर्जन, आदि का पाळन करना अंनि-.. 

बाय दो जाता È | जो स्त्रियाँ इन नियमों की अवददेछनां . 
करती हैं, उन्हें असामान्य कष्ट मेळना पड़ता है | क्योंकि 
विधि-निषेध न मानने पर उनके गर्भाशय का दोष नहीं 
दूर होता और प्रसूति को फिर से ag शुरू होती दै तथा 
बह तुरन्त फिर गर्भ धारण भी: करती है। इस तरह 
रोगिणो की दुबेळता दूर होने के बजाय क्रमशः बढ़ती ही 
जाती दै। उसके शरीर के धातुओं का क्षय होना शुरू 
होता दै, जिसकी अन्तिम परिणति यक्ष्मा में होती दै । 
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कम उत्र में प्रसव- 








यक्ष्मा : 


स्त्रियों ल्यि प्रसूतिका एक प्रबळ व्याधि है। गर्भा- 
ie twr वस्था में तरह-तरह का अनियम, 

| प्रसव के बांद परिचर्या की कमी, उप- 
युक्त समय तक विश्राम न करना, रजस्वळा होने के पूव ही 
फिर से पत्ि-सहवास आदि कारणों से वायु छुपित दो 
जाती दै और शरीर में शोथ, फिर यक्ष्मा की उत्पत्ति 
होती दै । .आज कळ स्त्रियों में इस रोग का प्राबल्य दै 
आर इसी से उनमें यक्ष्मा भो अधिक होने लगी है । प्रसव 
के बाद अत्यधिक मेथुन, शारीरिक परिश्रम का अभाव 
या अधिकता, अस्वास्थ्यकर गृह में वास, पौष्टिक भोजन 
की कमी, बार-बार गर्भ घारण आदि कारणों से स्त्रियों 
के शरीर का जळीय अंश एकबारगी कम दो जाता दै, 
. सांथ हीं उनकी जीवनी शक्ति का भी क्षय दोता है। 
^ een ज्वर, अभिमाँध, सदी, खाँसी आदि उपसर्ग 
उपस्थित होते हैं | 

प्रसूतिका रोग के दो प्रकार हैं। द्वाथ-पाँव ओर आँख 
सें जलन, सर्वाज्ञ का सूखना, खाँसी, तीसरे पहर बुखार; 
कमजोरो, सिर सारी रहना, देह-दांथ में दद्‌, मासिक 
सब में व्यतिक्रम आदि पहले प्रकार के छक्षण हैं। इसमें 
रस और रक्त के क्षय होने से शारीर घीरे-घीरे सूखता 
रहता दै। नियमित रूप से भोजन स्नान करने पर भी | 
0०७ TEA. AP, IA प्रकार | 


यक्सा का प्रसार 


को प्रसूतिका में पेट की किसी प्रकार की शिकायत नहीं 
रद्दती । ` दूसरे प्रकार की प्रसूतिका में पेट की गड़बड़ी ét 
प्रधान उपसर्ग होती है। पेट में वायु होना; पेट भारी 
दोना, पेट बोलना, पतळी टट्टी अरुचि, खाँसी, saz, 
शरीर की शुष्कता आदि इसके SITS पहले प्रकार 
को प्रसूतिका से फेफड़े और दूसरे प्रकार की प्रसूतिका से 
पेट की यक्ष्मा दोती है। पेट की यक्ष्मा से रोगिणी की 
तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। पहले उसके सर्वाङ्ग में 
शोथ उत्पन्न होता है फिर खाँसी, gare आदि अन्य 
उपसगे दिखायी देते है । 
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चिकित्सा 
Rr mi एक महत्व qui उत्तरदायित्व का 


कार्य है । इस पर'ज्ञीवन-मरण का सवाळ रहता 
है। at तो दर बात में मनुष्यों को अपनी सीमित शक्ति के 

- कारण विवशता रहती है और जहां उसकी वुद्धि या कल्पना 

नहीं पहुंच सकती, set उसकी सतत साधना, उद्योग ओर 

उत्साह से भी सफळता कोसों दूर इट जाती दै, वहाँ उसे 

अपने से बड़ी एक दूसरी शक्ति के सामने, जिसे हम भाग्य 

या भगवान कहते हें, झुक जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी 

मानव का उत्साह अदम्य दै। युग-युग से उसकी rgd- 
घान-परबवत्ति ने हजारों ऐसे रहस्यों पर आळोकपात किया 

है, जो अज्ञान के तिमिरमय गुहा-मंदिर में हजारों साळ 

से wer रहे थे ओर प्रकाश्य-जगत की वहां तक पहुंच 

| नहीं थी। मानव उद्योगी है । जद्दाँ-जदाँ उसके देनंदिन | 
जीवन में बाधाओं की दीवार खड़ी हुई, ala इसने / 
सया fea s B खते गिरा. दिसा]. स तरद | 
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यक्ष्मा रोगी के रहने का स्थान ऐसा होना चाहिये j 
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इसने जीने की अपनी सुख-सुविधाओं के लिये mpr परि- 
अम किया दै | | 

चिकित्सा-प्रणाळियाँ भी मानव की उसी चेष्टा .का 

परिणाम EI पद-पद पर मनुष्यों को नाना रोगों से 
` आक्रांत दोना पड़ता दै, अगर उनके प्रतिकार का उपाय 
नहीं किया जाता, तो इम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 
इस दुनियां की कोन-सी दशा होती । जरन्नियंता ने 
दुनियां की सिफ सृष्टि dt नदी की, मनुष्यों के सुख-विघान 
` को सारी सामम्रियाँ भी बनायों-भूख दी, तो अन्न उप- 
जाये, आँखें दी तो शोमा सिरजी; इसी ace रोगों का 
We भेजा तो इनके अतिविधान के fed औषधियाँ उप- 
जायीं। उन ओषधियों के उपयोग फे लिये मानव को 
आवश्यक योग्यता भी प्रदान की। और, सचमुच ही. 
आज मानव इस दिशा में बहुत दूर तक अग्रसर हो 
चुका है | ! 
, आधुनिक युग में सभी दिशाओं में मानव-समाज की 
आशातीत उन्नति हुई RI जब तक छापे की wet का 
आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक ज्ञानाजंन की अशेष 
कठिनाइयां थीं। जबानी ज्ञान ओर शिक्षा दी जाती थी, - 
जिससे बहुत समय बहुत-सी महत्पूर्ण बातें किसी अक्षय- . 
ज्ञान भंडार की संपत्ति न होकर खो भो जाती थीं। 
पुस्तक प्रकाशन को सुविधा BESTE | 





Taat 


अब आज की बात Fut तक बेखटके कायम XE सकती 
हे । चिकित्सा-शास्त्रों के छिये भी अब यदी सुविधा हो | 
गयी है अब इसके प्रसार की कठिनाइयां भी दूर हो 
चुकी हैं । fag पुस्तक गत ज्ञान ही चिकित्सा के fug 
चरम नहीं कदा जा सकता | इसमें चिकित्सक को उप- 
स्थित बुद्धि और अनुभव से अधिक छाम हो सकता E 
केवल mera निदानों को जानकारी उतनी काम को 
नहीं हो सकती | चिकित्सक वही निपुण होता दै, जो 
अवस्था विशेष की आवश्यकता समझ सकता दै ओर 
अपनी उपस्थित बुद्धि से उसे दुर करता RI इसके लिये 
ज्यादा से ज्यादा दिनों का अनुभव जरूरी है. 

आयुवेद में यमा की चिकित्सा के लिये छगभग 
पाँच हजार औषधियों का उल्लेख किया गया दै fee 
पढ़कर चुनने ओर उनका यथोचित उपयोग करने में क्‍या 
कठिनाई उपस्थित होती दै, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं । अक्सर छोगों को ठीक-ठीक औषधि निर्वाचन में 
दुविधा होती है ओर भ्रम-सा हो जाता है। ae दुविधा 
सिफ साधारण चिकित्सकों को ही नहीं, कुशळ और विज्ञ 
चिकित्सकों को भी होती है। फळतः यहां सिर्फ आयु- 
. वेदोक्त औषधियों का ही नहीं, अधिकतर इम उन औष- 
fert का उल्लेख करेंगे, जिनका अधिकतर उपयोग किया 


बना लि की, अहो 
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चिकित्सा 


शास्त्रोक्त औषधियों का उल्लेख करके mew का कलेवर | 
बढ़ाने के सिवाय विशेष छाम की संभावना नहीं I 


सबसे पहले सूचना को बात ळी जाय | यक्ष्मा रोगियों 
का यह दुर्भाग्य है कि सूचना के समय रोग की पहचान 
दी नहीं दो पाती । क्योंकि साधारणतया रोग के सूत्रपात 
के समय छक्षण ऐसे होते है, जिन से यक्ष्मा जेसी कठिन 
व्याधि की आशंका Shit के मन में Far नहीं होती । 
कोई-कोई अगर ज्यादा सतकंता से भी काम ठेते हैं, तो 
. सी कोई फळ नहीं होता । क्योंकि प्रारंभिक काळ में छोग 
एळोपेथिक चिकित्सा की शरण fear करते हैं। छाती 
ओर थूक की वेज्ञानिक परीक्षा की जाती दै। ढेकिन खेग 
की सूचना के समय थूक या छाती में ऐसे किसी लक्षण 
का पता नहीं चळता कि यक्ष्मा की ठीक-ठीक पहचान 
हो । इस तरह और-ओर रोगों की चिकित्सा में रोग 
बढ़ जाता दै ओर धीरे-धीरे छा-इळाज द्दो उठता है। . 
इसलिये विज्ञ चिकित्सको को रोग की सूचना d dl 
अधिक सावधानता से काम लेना चाहिये । नाड़ी के पार- 
faat के fea, जो इस विषय के अनुभवी होते हैं, रोग 
को ठीक-ठीक पहचान कर ORT कठिन नहीं होता | भार- 
तीय नाडी-विज्ञान इतना वेज्ञानिक और प्रामाणिक है कि 
ध्यान देने वालों से चूक दो द्वी नहीं सकती, qud कि. 


नाड़ी ज्ञान का बहू अनुभवी भी हो 1,81, Tii 
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विषय पर इम आगे विशेष रूप से प्रकाश डाळंगे। यहाँ 
कहने का अभिप्राय यह है कि रोग के सूत्रपात में जो 


लक्षण प्रकट हों, उन्हें Wet तरह देखे फिर चिकित्सा की 


व्यवस्था करे | 
नीचे इम कुछ ऐसे ळक्षणों का उल्लेख ' करते हैं, 

यक्ष्मा की सूचनाः में अनिवार्य रूप से दिखायी देते हैं। 
नेसे, धीरे-धीरे शरीर का सूखते जाना, बीच-बीच में 
बुखार, काम करने को जी न चाहना, कोष्ठवद्धता भूख 
न ळगना, बद्हजमी, छाती, पीठ ओर ds में दर्द अनु- 
भव करना, दुरषेळता, रक्तदीनता, सुबह थोड़ी-थोड़ी खाँसी 
दोना, गाँठों की सूजन, शरीर के वजन की छगातार 
कसी, थूक के साथ खून के छींटे दिखायी देना, gag 
- स्वाभाविक ताप से भी ताप का कम EY जाना आदि | 


यह कोई जरूरी नहीं कि ये सारे ही छक्षण एक साथ .. 
प्रकट हों। एक या एकाधिक लक्षणों को देख कर रोग का' 


अनुमान करना 'चाहिये | यदि रोगी का शरीर अकारण 
दी सूखता जाता हो और उसके साथ उपरोक्त उपसगो में 
से एक-दो मोजूद हों तो निम्नोक्त योग में से किसी एक 
का प्रातः काळ नियमित रूप से सेवन करना चाहिये :-- 


अभ्रयोग--पारा १ तोळा, गंधक दो तोळा और | 


अबरख का 
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Out. c. चिकित्सा 

में पीस ळे और रड़ी के पत्ते में छपेट कर घान के देर में 
वीन दिनों तक गाड़ कर रख दे। इसके बाद उसे 
निकाळ कर बकरी के दूष में पीस कर दो-दो रत्तियों की 
गोलळियां बनावे और अचस्थानुसार अश्वगंधा qui, घी 
ओर शहद, वंराळोचन चू् या आंबळे के रस के साथ 
सेवन करे | . T 


आदित्य रस--१ हिस्सा पारा भस्म, १ हिस्सा 
सुक्ताभस्म, १ हिस्सा सोना भस्म ओर १ हिस्सा atat 
भस्म घिवकुमार के रस में पीस कर दो-दो रत्तियों की 
गोछियाँ बना कर १ तोळा अद्रख का रस, . शद्दद और 
चीनी के साथ पीस कर सेवन करना चाहिये | 


शिलाजीत----छोद्द शिळाजीत १ तोळा, बंग भस्म 
१.तोळा, स्वर्ण भस्म १ तोळा, कळी १ तोळा, इन सब 
को पान, संबर की जड़, आँवळा, भूकुसंडी, शतावंर और 
कशी इळदी के रस में पीस कर चार-चार रत्तिर्यो की 
गोछियाँ बना कर घी ओर शहद के साथ सेवन 
करना 'चाहिये | E 


च्यवनग्राश---अगर रोगी कमजोरी बोध करता 
हो, थोड़े दी अम से दाँफ उठता-हो, दम फूळता हो, दाथ- 
पाँव ओर आंखों में जलन होती 


CC-0. Jangamwadi न होती हो, Digitized by AE 


| quu 
साथ आध तोळा च्यवनप्राश उसे संध्या-सबेरे सेवन 
करना चाहिये | | 

` द्वाक्षारिष्ट--भी अवस्था विशेष में बड़ा छाभ- 
दायक सिद्ध दोता है | 


ATTN घृत-- अगर रोगी का शारीर द्रुतगति 
से क्षय प्राप्त होता हो, तो प्रति दिन तीसरे पहर थोडेसे 
गर्म दूध के साथ आघ तोळा सेवन कराना बड़ा उपादेय 
है | ढेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि रोगी की 
पाचन-शाक्ति बिगड़ी हुई न हो। स्नायुओं की दुबंळता के 
fet तो यह बहुत उपकारी है । | 


फलकल्याण घृत---जिन स्त्रियों को nga, 
संतानजनन-जनित gien आदि के .कारण यक्ष्मासे 
आक्रांत होना पड़ता है, उनके लिये यह बड़ा उपकारी È | 
इनके सिवाय मध्यम नारायण तेल, दशमूछ तेछ और 
अश्वगंधा तेळ अवस्था विशेष में माळिस करने से बड़ा 
उपकार होता है | , 


मस्मी कृत सुवणे--पारा और गंधक हारा भस्म 
किया हुआ स्वर्ण, घी और शहद, या दूध की मलाई के 
साथ प्रति दिन प्रातःकाळ २ रत्ती सेवन कराने से सब 
"कार का क्षय दूर होता है और कांति बढ़तो है । 
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वसतङुसुमाकर रस--वहुमूत्र से होने वाळी यक्ष्मा 
के लिये विशेष ळामदायक है | i ks 

मृतसंजीवनी--अतिसार प्रसूतिका और म्हणी 
जनित धातु दुवळता से ENT बाळे क्षय का T नाश करता 
है । यह अव्यर्थ महोषध है, लेकिन कोष्ठवद्धता की हाळत 
में इसका सेवन हानिकारक दै | | 

बातचितामणि रस--बातजनित क्षय में यह 
विशेष उपकार करता E | | 

श्री मदनानंद मोदक---अजीणे और अम्ळपित्त 
जनित धातु दुबेछता से अगर शरीर का क्षय होता हो, 
तो छगभग आध तोळा Wü मोदक शहद के साथ खूब 
मिळा कर सेवन कराना चाहिये। कोष्ठबद्धता में इसका 
सेवन अनिष्टकर है | 

पथ्यापथ्य--रोगमुक्ति के लिये पथ्यापथ्य का 
विचार एकांत प्रयोजनीय है। यदि सच पूछा जाय, तो 
दुवार्ओो से भी नियम-संयम अधिक गुणकारक होता है | 
जिस कारण से रोग हो, उसका प्रतिकार करना ही रोग- 
मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन 81 इसलिये quur के जो 
कारण बताये जा चुके हैं, उनके प्रतिकार की चेष्टा दी 
adi यहाँ हम संक्षेप में पथ्यापथ्य पर विचार 
करंगे। 
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विश्राम करना क्षयरोग की प्रधान चिकित्सा है। 
जब कारण विशेष से यह विदित हो जाय कि यक्ष्मा का 
आक्रमण दो चुका या ERE बाळा दै, तो रोगी के लिये पूर्ण 
. विश्राम की व्यवस्था अनिवाये है। विश्राम से मन . 

और देह की भ्रांति दूर होती दै। वायु का विकार शांत c 
होता दै और अच्छी नींद आती दै। निद्रा इर हालत में 
शांतिदायिनी होती है ओर उससे प्रत्येक कष्ट लाघव होता . 
& विश्राम से क्षय बहुत शीघ्र दूर होता दै | 

STET की आशंका होने पर भोजन के नियम का 
ध्यान अत्यावश्यक है । गुरुपाक चीज खाना, अनपच 
पर भोजन SN, असमय में भोजन करना, परिश्रम 
करना, रात्रि जागरण, स्त्री प्रसंग या हस्तमैथुन करना, 
अधिक बोळना, हिंसा, क्रोध या चिंता करना, औकात 
के बाहर काम करना, धनोपाजेन के लिये saat बोध 
करना आदि सवंथा अनुचित है। इन बातों से हर 

हालत में परदेज करना आवश्यक है। इसके बदले ऐसे 
उपायों का अवळंबन करना चाहिये, जिन से रोग का 
उपशम हो | 

यक्ष्मा के रोगी के लिये खुळी इवा और खुळी धूप को 
सख्त जरूरत है। रोगी को ऐसे घर में रहना चाहिये, . 
जो साफ-सुथरा हो। जहां अनावश्यक चीजों का ढेर ' 
TS गंदगी को, एव, हो, lo ERST वक्राकार होना _ 


चिकित्सा 


जरूरी दै। उसकी खिड़कियाँ बड़ी होनी चाहिये, जिनसे 
धूप और इवा का सदा प्रवेश होता रद्दे। धूप से रोग के 
कीटाणुओं का नाश होता है और शुद्ध इवा तो जीवन 
ही है। रोगी के कपड़े-छत्ते साफ-सुथरे हों, बिछावन भी 
गंदे न हों। प्रति दिन कपड़ों ओर बिछावन को धूप में 
देने की व्यवस्था gr चाहिये। आद्दार-बिहार में भी 
ऐसी ही सतकंता की जरूरत दै। रोगी की भोजन- 
सामग्री सादी ओर छघुपाक दो, किंतु उन सामग्रियों में 
शरीर के पोषकत्तत्व मोजूद हों, जिनसे शारीर का क्षय 
दूर, पुष्टि-साधन ओर शक्ति की बृद्धि हो । खाने की चीजें 
बाजार की after न हो, क्योंकि वे कृत्रिम हुआ करती _ 
हैं ओर बहुत-सी हानिकारक चस्तुएँ उनमें सिळायी जाती . 

हें। चटपटा, तीता, कड़वा भोजन बाद देना चाहिये | 
हरी-भरी शाक-सन्जियाँ, चक्की का आटा, del का चावल 
रोगी के fer ज्यादा उपादेय है। फळ-मूळ, वशत कि वे 
ताजे हों, फायदेमंद हैं। दूध रोगी को बळ देता दै, ढेकिन' 
ऐसे गोओं का दूध नहीं जो सिफ माड ओर भूसे पर 
जीवन-घारण करती हैं। इरी घास चरनेवाळी गाय के 
दूध में पोषक-तत्व की मात्रा ज्यादा रहती दै। शाक में ` 
मसाला अधिक न डाळा जाय, न तेळ-घी के मात्रा दी 
अधिक दो। बाजार फे घी-तेळ का ब्यवहार छाम के 
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पाया जाता। रोगी के पीने का पानी निमंळ हो | उसका 
ऐसे वाताबरण में रहना अधिक उपयुक्त Etat है, जहाँ 
उसके मस्तिष्क को पूरी शांति का अनुभव gn दिमाग में 
खुराफात न पेदा हो। मन की शांति रोग की अपूर्व दवा 
दै। wu, अन्न-चिन्ता, शोक, दुर्भावना आदि से 
उसे सदा बचते रहना चाहिये | 

यक्ष्मा की चिकित्सा के लिये निम्नोक्त चार-पाँच 
बातों पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली 
बात दै-क्षय पूर्ति की व्यवस्था । क्षय ही इस रोग का 
मूळ उपसगे दै ओर इसी से सारे अनथ होते हैं। क्षय पूर्ति 
के fet रोगी को जळ-वायु बदळवाना बहुत छाभदायक 
सिद्ध होता दै। जिस आबहवा और वातावरण में रोग 
की उत्पत्ति होती दै, वहीं चिकित्सा होने पर छाभ उतनी 
शीघ्रता से नहीं होता । हवा-पानी बदळ जाने का जादू 
सा असर रोगी की अवस्था में देखा जाता दै । इसळिये 
यदि असंभव न हो, तो रोगी को किसी अत्य स्वास्थ्य- 
कर स्थान में छे जाने और कुळ दिनों तक agt रखने की 
व्यवस्था करनी चाहिये। भोजन के विषय में उन्हीं 
बातों का खयाळ रखना आवश्यक दै, जो WERT के संदेह 
पर दिये जाने की व्यवस्था में बतायी गयी हे । शरीर का 
क्षय इसलिये होता दै कि रोगी या तो पुष्टिकर भोजन 
स चय पा, मी. है, हो, इसका 


चिकित्सा 


शरीर उसके उपयोगी उपादानों को अपने योग्य नहीं वना 
सकता । इसलिये ऐसे ही खाद्य water बन्दोबस्त 
किया जाय, जो wae दो, साथ दी पुष्टिकर भी। 
दुश्चिन्ताओो का भी क्षय में खासा हाथ रहता है, इसलिये 
उससे रोगी को बचाना चाहिये कि उसका मन भावना 
के विकार से दूर दो । mur पाळन अनिवार्य है। इसके 
बाद आवश्यक दवाओं का सेवन | इन नियमों के पालन 
से शीघातिशीघ्र क्षय दूर होता È । 

दूसरी बात है क्षुधाबृद्धि का उपाय करना । ` यक्ष्मा 
में अरुचि, aaia, अजीणं आदि आवश्यक से उपसर्ग 
दें। रोगी की छुधाददीनता उसको दुर्षछता और क्षय का 
प्रधान कारण है | इसके fer चित्त की प्रसन्नता, विश्वास, 
दुश्चिन्वा त्याग, रुचिकर छघुपाक भोजन ग्रहण और 
अभि वृद्धि की उपयुक्त दवाओं के नियमित रूप से सेवन 
की आवश्यकता दै। | 

तीसरी बात दै शुक्रक्षय का रोकना । कहना वाहुल्य 
दै कि शुक्र ही मानव शरीर की सबसे मूल्यवान वस्तु है । 
शुक्र से दी शरीर की शक्ति, कान्ति और क्रियाशीलता 
बनी रद्दती दै। शरीर के सात धातुओं में शुक्र का स्थान 
` इश्चतम दै। शुक्रक्षय से शरीर के अन्य धातुओं का 
क्रम से क्षय दोता दै ओर वह शरीर के क्षय का कारण 


दोता XL इसलिये garg जिसमें तहो, निरन्तर ऐसी 
एकसौ तीन 


Tai 


ही चेष्टा दोनी चाहिये। रोगी को ब्रह्मचय के नियमों का 
पाळन करना चाहिये, मन में किसी तरद का विकार न 
आने देना चाहिये । इसके fet काम की चिन्ता, स्त्री 
प्रसंग, चुरी संगत, g बात-चीत, कामोद्दीपक पुस्तक, 
इनसे बचना चाहिये । 

चौथी बात रोग की सुचिकित्सा दै, जो किसी निपुण 
चिकित्सक द्वारा ही हो सकती है | 

क्षय पूरण--के लिये धात्री घृत, अश्वगन्धा घृत, 

आदि पुष्टिकर घृत पान कराना चाहिये। इससे अति- 
शीघ्र क्षय का नाश होता है । 

भस्मीकृत सुवणे (पारा और गन्धक के संयोग से 
. अस्मी कृत सुचणे ), Ste भस्म, ताम्र अस्म में से एक या 
दो का प्रयोग प्रयोजन के अनुसार करना चाहिये और 


तदुपरान्त गाय का घी तथा दूध पिळाने की ब्यवस्था 
करनी चाहिये 


अगर रोगी को घृत पान से अरुचि हो या बह qs 
नहीं हो सकता हो, तो भास्कर चर्ण, सेंघवादि चण आदि 
के प्रयोग से बड़ा ळाभ दोता दै। इससे अपिवृद्धि ओर : 


रुचि होती है। धातु भस्म का सेवन करने से दूध ओर 
घी पचाने को शक्ति बढ़ती È | 


द्राक्षारिष्ट, अश्वगन्धारिष्ट आदि अभीष्ट ओर 
सारिवाद्यासव, छोहासव सव शादि ESI TT का दोनो a 
एकसौ चार 
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उपयोग भी लाभदायक सिद्ध होता है। इसके सिवाय 
विज्ञ चिकित्सक को अवस्था के अनुसार व्यवस्था करनी 
'वाहिये । जो आसव या अरिष्ट रोगी फे ढिये अधिक 
उपकारी हों, उन्हीं का व्यवहार कराना चाहिये | 


यह्वमा में क्षय का प्रधान कारण वायु दै। शोषज 
यक्ष्मा में घायु इतनी प्रबळ होती है कि रोगी को अनति- 
काळ में ही सुखाकर कांटा वना देती है। इसलिये वायु 
प्रशसन का उपाय अवळंवन करना ही क्षय की सुचि- 
कित्सा है । maag कै अनुसार शोष-निवारण और 
वायु प्रशमन का सबसे अच्छा उपाय घृत-पान È | 


घृत पान विधि-शोषज रोग के प्रतिकार के लिये 
भेस के घो से गाय का घी अधिक उपकार पहुँचाता दै। 
Wer का घी अधिकतर पित्तनाशक दै और गाय का घी वायु 
झर पित्त, दोनों का नाशक दै | घी के साथ मांस-मछळी 
नहीं खानी 'चादिये। इसस्रे अजीणेता एवं तज्जनित अनेक 
हानिकारक उपसर्ग उपस्थित होते हैं। घी के बने भोजन 
के बाद ges पानी प्रीमा हानिकारक है | घी पीने के बाद 
कड़वा, तीता और खट्टा भरे बाद देना चहिये, क्योंकि 
इससे भी अजीणेता घढूवी दै। बकरी का घी सबसे उत्तम 
है, इससे पेट खराब होने की आशंका नहीं रहती | उद- 
रामय से पीडित 


क्षयरोगी को का 
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अधिक उपकार करता | अश्वगंधा, अजुन आदि ओष- 


frat के साथ बकरी का दूध जमाकर उसका घी बना 
छेने से और भी उपकारी सिद्ध होता दै | 


रसायन चिकित्सा--छटीर-प्रावेशिक विधि के 
अनुसार रसायन प्रयोग जेसी यक्ष्मा की अन्य कोई 
चिकित्सा नहीं | वातातपिक. रसायन प्रयोग से स्री कुळ 
फळ अवश्य पाया जाता दै! 


रस चिकित्सा को औषर्धे--दिंगुळोत्य पारा 
और आामळासार गंधक के संयोग से भस्मी कृत सुवणं दो 
रक्ती प्रतिदिन प्रातः काळ घी और शहद के साथ सेवन 
कराना 'चाहिये |. नियम-पाळन आवश्यक है | 

क्षय के साथ-साथ फेफड़े का क्षत, ज्वर; खाँसी आदि 
उपसर्गे भी वर्तमान हों तो, घी फे साथ एक या दो रची 
रस भस्म सेवन कराना चाहिये | आधी रत्ती से एक रती 
तक हीरा अस्म, १ ले २ रत्ती तक aA भस्म । . 


रसघटित मिश्र औपध--नागाजुन प्रयोग, मदा- 
स॒गांक रस, वञ्जरस, अभिरस, marg योग आदि से 
शोषज यक्ष्मा के रोगियों को आशातीत छाम होता t! / 
oo ani. खहामत्रा- मिलती है.) f 
छ 


चिकिल्सा 

. आयुर्वेदीय केलसियम-युक्ता, चुन्नी, मूँगा gf 
अवरख, हीरा शंख, इरताळ, शिळाजीत, रसांजन, वंश- 
छोचन, सोना, चाँदी, Star, पीवछ, star, सीसा, जस्ता 
आदि घातु मस्म, दूध घी ओर दृद्दी के छोटे देकर खाने 
से यक्ष्मा शीघ्र दूर होता दै । प्रमेहजनित क्षय में बंग भस्म, 
विळोम qaa शोष में मुक्ता; छोहा और अन्न भस्म, क्षतज 
शोष में हरताळ ओर रंसभस्म, रक्तशून्यवाजनित शोष 
में ढोहभस्म ओर सब प्रकार के शोष में स्वणंभस्म प्रयोग 
करना चाहिये | इन केळसियरमों का बहुत वार प्रयोग 
किया गया है और आशातीत उपकार पाया गया दै | 

जो शोष व्यायाम के कारण उत्पन्न होता है, उसके 
लिये रोगी को घी, दूध सेवन कराना 'चाहिये | राजसुगांक 
रस, एळादि शुटिका आदि का प्रयोग करना ळाभ- 
दायक है | 

शुक्रक्षय जनित शोष में घृत पान कराना 

चाहिये! अगर बुखार न रद्दता हो, तो च्यवनप्राश; 
THN आदि उपकारी होता है। ओर यदि gan 
बना रहता हो; ta वंगेश्‍वर, अभिरस, Wed बात- 
चिंतामणि प्रसृति से छाम होता दै। gaa चंदनादि de 
अर मध्यम नारायण AS क्षयनाशक दै | 
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पर्यटन जनित शोष में घी, दूध का प्रयोग उपा- 
देय है। रोगी को आराम मिळना चाहिये । दिन में सोना 
ळाभदायक सिद्ध होता दै | 


शोकज शोष में रसराज रस, वातचितामणि 
रस, च्यवनप्राश आदि सेवन कराना चाहिये । रोगी 
को ढाढ़स fara और प्रसन्न करने की चेष्टा करना 
उचित है। . 


प्रतिश्याय जनित यक्ष्मा में संक, घूमपान आदि 
की व्यवस्था करनी चाहिये। पहली अवस्था में रोगी 
को GIA करने से रोकना चाहिये, जरूरत होने पर सिफ 
सिर धोने से काम चळ जायगा | आगे चळ कर Alt 
की व्यवस्था आवश्यक दै। जेटीमद्‌ं, गुरूच आदि को 
पानी में उबाळ कर उसी पानी से सिर घोना उत्तम दै | 
रोगी को सदा पानी पीने के लिये नहीं दैना चाहिये। 
घनिया ओर सोंठ के साथ उबाळा गया पानी S- 
दायक होता दै । दशमूछ तेल wed से उद्धृश्लेष्मा 
का नाश होता दै। सान के पहले ळगाने के लिये aa 
नादि AS की व्यवस्था दो, तो अच्छा हो | 

दोनों शाम भोजन के वाद द्शामूळारिष्ट सेवन 
कराना उत्तम है । सबेरे अद्रख और पान के साथ मदा- ' 
. छद्मी विळास रस का सेवन कराना चाहिये | शाम को | 
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XT और पान के रस के साथ सर्वाङ्ग सुन्दर रस का 
सेवन कराना बड़ा उपकारी होता है | 


न्यूमोनिया जात यक्ष्मा-न्यूमोनिया में wey दिन 
तक सद्दासगांक रस सेवन कराने से यक्ष्मा का आक्रमण 
नहीं हो सकता। न्यूमोनिया से होने वाली यक्ष्मा के 
रोगी को सवेरे पान फे रस ओर शद्दद के ' साथ आदित्य 
रस या महालुछमी-विछास, तीसरे qux जेठीमद UL था 
वासक पत्ते के रस ओर शहद के साथ वसंततिळक रस, 
ata को शहद के साथ yaaa सेवन कराना 
चाहिये। दोनों बेळा मोजन के वाद ठंढे पानी के साथ 
दृशमूळारिष्ट पिलाना उपादेय t i 

पुराने घी या चंदनादि de की मालिस से ag- 
छाम होता है । ताजे फळ के रस से रोगी का असीम 
उपकार Aar है । रोगी के रहने का घर खुळा ओर साफ- 
सुथरा दोना चादिये। ae घर, get और धूळ से शक्ति 
भर परद्देज करना 'चाहिये | क्ृतु-परिवतन के समय रोगी 
की देख-माळ में बहुत अधिक सतता रखनी चाहिये । 
न्यूमोनिया से जजेर हो जाने पर फेफड़े की दी यक्ष्मा 
होती है । 

प्लरिसी जात यक्ष्मा-लंवे असं से इस रोग से 
पीड़ित रहने पर और अनियम होने से यक्ष्मा की उत्पत्ति 
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होती है। यहद रोग कफ और बात के विकार से पेदा 
होता है। रोग के प्रभाव से रोगी की जीवनी-शाक्ति, 
हृदय की शक्ति तथा शरीर की पुष्टि कम दो जाती दै। 
अधिक दिन उसी अवस्था में रहने से वक्षस्थळ में क्षत 
हत्पस्च होता दै। . | 

कफ शुष्क और वायुं के अनुलोम होने से उसकी चिकि- 
त्साविधि विशेष प्रकारं की होनी चाहिये । रोगी के लिये 
परिश्रम हर ged में हानिकारक है। इसळिये ऐसा . 
बंदोवस्त करना नितांत प्रयोजनीय दै कि रोगी को qu 
विभाम मिळे । रोगी का वास-ग्ृह सदे, गंदा, गद से 
मरा न हो। वहाँ घुएँ की नाम-गंध भो न दोनी चाहिये । 
रोगी को बराबर खुळी इवा भिळनी चाहिये। इसमें . 
खुळी इवा में टहछने के उपकार अनेक हैं, मगर udi ओर 
SUT से बचना भी जरूरी है। स्त्री-संसगे तो विषतुल्य 
परित्याज्य दै। रोगी को हर समय गम कपड़ा पहनें 
रहना लाभदायक सिद्ध होता दै। ळघुपाक ओर पुष्टिकर 
` भोजन की व्यवस्था et उत्तम दै। ताजे फलसमूल;, 
बकरी का दूध, गाय का घी रोगी के fea विशेष 
उपकारी है। ख्नान बंद रखना हीं ज्यादा उपयोगी दै। 
न हो सके तो जरा गर्म पानी से art भी कराया जा 
सकता है। पुराने घी की मालिस और अकचन के पत्त 


~ पहुंचाती 
| MUN छाम पहुंचाती है|... Digitized by eGangotri 
दस 


चिकित्सा 

इस रोग के प्रभाव से वे घमनियाँ में कफ ओर वायु 
के प्रकोप से बंद हो जाती हे, जो हृदयस्थित रस का' 
= संपूर्ण शरीर में संचार करती हैं। फळतः हृदय में रस 
जमा et जाता है, जिसका कुछ हिस्सा तो वायु से सूख 
जाता है, ओर बाकी कफ ओर पसीने के रूप में बाहर 
निकल जाता है। इसलिये रोगी ar शरीर दिन-दिन 
सूखता जाता है। उसको जीवनी-शक्ति क्रमशः नष्ट दो 


जाती है। रोगी का गळा कफ अर जाने जेसा सवदा C 


घड़-घड़ाता रहता दै, आँखे रक्तदीन हो पड़ती हैं। इन 
कारणों से ऐसा उपाय करना आवश्यक हो जाता दै कि 
Taput साफ WW) उनसे हृदयस्थित रस का सारे 
शरीर में संचार हो ओर बह रक्त रूप में बदुछ सके | 
इसी उपाय से रोग से मुक्ति मिळ सकती दै। 

सवेरे अद्रख के रस के साथ आदित्य रस या 


ae सुन्दर रस सेबन कराने से आशातीत उपकार ` 


होता दै। शाम को पीपळ के चूर्ण और शहद के साथ 


सळी ae पीस कर बसंततिळक रस सेवन कराना: 
वाहिय | दोनों Wer भोजन के बाद दया के बरावर पानी . 


मिला कर द्राक्षारिष्ट और वासकारिष्ट पिळाना लाभदायक 
हे । तीसरे पहर वासक के पत्ते के रस और सधु के साथ 
मणिकांचन योग या प्रबोल योग का सेवन कराना चादिये। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by “एक सारद 


. pU 


यक्ष्मा का नाडी-विज्ञान 
"Wr नाडी-विज्ञान जेसा यथार्थ ओर MAT- 
णिक नाडी-विज्ञान संसार में अन्यत्र नहीं। 
इसके सहारे सभी अवस्था में सभी रोगों की ठीक-ठीक 
पहचान हो सकती दै। बायु, पित्त ओर कफ की प्रकृति 
ओर स्वरूप विश्छेषणात्मक नाडी-विज्ञान भारतीय अनु- 
सन्धान की विशेषता दै ।: इसकी ओर एक खुबी यह दै 
कि ऐसे रोग, जो एकाएक आक्रमण कर बेठते हैं, पकड़ाई 
. पड़ जाते हैं और पहळे से Bl उसकी ओर से सतकता 
wet जा सकती दै। यह विशेषता भारत के gf- 
मुनियों के मस्तिष्क की उपज है ओर सारा संसार इस बिशे- 
` षता को कोटि-कोटि कळकण्ठ से स्वीकार करता है। ऐसा 
ag उपाय रोग-निर्णय के ढिये अभी तक संसार के 
किसी देश से नहीं निकळा | छेकिन नाडी-विज्ञान की पार 
दुशिता सहज ही हासिळ होने की नहीं | इसके लिये बहुत 
दिनों फे अनुभव की आवश्यकता है। जो aga दिनों | 
क प्रकार के, हिलो. ALTAR, ओर . 
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भहाधमनो 
उध्वं महाशिरा TEC 3 
कपार फुफ्फुसिया धमनी 
कपाट 
दाहिना ग्राहक कोष्ठ 
दाहिना क्षेपक कोए 
कपार 
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| नाड़ी-विज्ञान 
गौर से उनका विश्लेषण करते रहे हैं, उन्हें ही नाड़ियों 
की प्राकृत गति का ज्ञान रहता है और वे कठिन से कठिन 


रोग के सम्बन्ध में नाड़ी की चाळ से उचित निष्कर्ष पर 
आसानी से पहुँच सकते हैं। 


यदसा के आक्रमण के विषय में प्रसंगवश हम कई बार 
mE चुके हैं कि शुरू में इस रोग की पहचान मुश्किल से 
दी हो सकती है। वास्तव में यह. यमा रोगियों का _ 
दुर्भाग्य है कि उनका रोग तब समका जा सकता है, जब 
वह पहली अवस्था को पार कर जाता है। fs आयु- 
ada नाड़ी-ज्ञान में जिनकी पहुंच है, वे queri d 
नाड़ी पकड़ कर यह बता सकते हैं कि रोगी पर यक्ष्मा का . 
आक्रमण हो रहदा दै। इस अध्याय में हम wr, उसकी - 
विभिन्न अवस्थाओं में arét की गति का संक्षिप्त बिव- 


.. रण देंगे। यदि इसके पहले नाडी-विज्ञान की चंद wmr oo 


रण बात कह छ, तो शायद अनुचित या अनुपयुक्त न हो । 


`; ˆ चायु, पित्तऔर कफ के स्वरूप की जिन्हें जानकारी 


है, उन्हें ही नाड़ी-ज्ञान में सफळता मिळ सकती है। 
ही नाड़ी में इन तीनों दोषों की तीन विभिन्‍न गति का 
अनुमान किया जा सकता है। 


. वायु की नाडी टेढ़ी-मेढ़ी चढती है-जेसे साप-बिष्छ 
ema. 
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पित्त की स्वाभाविक गति कौआ, बगुळा, तीतर, साँप 
आदि जेसी चंचळ होती है। इसलिये पित्त की नाडी की 
गति हुत ओर चंचळ होती दै | 

राजहंस, मयूर; पारावत की तरह कफ की नाड़ी की 
गति ug ओर मंथर होती है । 

पुरुष के दाहने और स्त्री के वाएँ हाथ की नाडी 
देखनी चाहिये । «wm ( अंगुष्ठ मूळ ) के पास तर्जनी, 
मध्यमा ओर अनामिका, इन तीन अँगुलियों से शांत- 
संयम भाव से नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिये uw 
तरह तजनी से वायु, मध्यमा से पित्त और अनामिका से 


कफ की स्वाभाविक गति का बोध होता है। एक बार | 


देख कर, फिर और फिर, इस तरह. तीन बार देखना: 
ज्यादा उपयुक्त होता है । 

"ig मेद के अनुसार नाड़ियों की गति “घटती-बढ़ती 
भी है; जेसे वर्षा और शीतकाळ में वायु, शरत और ग्रीष्म 


में पित्त तथा Sia और बसंत में कफ की नाड़ी की गति . 


बढ़ती & | 

रात-दिन नाड़ी की गति कभी पक-सी. नहीं रह 
सकती, उसमें भी अंतर होता दैः! सबेरे नाड़ी की गति 
स्निरध ओर up, दोपहर को साधारण तेज और उष्ण, 


सूर्यास्त के पहले जरा अधिक चंचळ और रात को उसकी 
गति फिर | 
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वायु और पित्त के विकार में तर्जनी और मध्यमा 
भंगुळी के बीच में नाडी की गति का अनुभव होता है | 
पिच ओर कफ की कुपितावस्था में मध्यमा ओर अना- 
मिका के बीच नाड़ी की गति अनुभूत होती है। और 
यदि सान्निपातिक अवस्था अर्थात्‌ तीनों ही दोष कुपित 
हों तो वर्जेनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों ही 
मेगुळियों से नाड़ी की गति का अनुभव होता है । त्रिदोष 
में नाड़ी कौ चाळ कभी घीमी और कभी तेज हुआ 
quies | 


नाड़ी देख कर ठौक-ठीक अवस्था का निर्णय सवेरे. 


~ ही.किया जा सकता है। इसीछिये mawe दी नाड़ी 
देखने का सबसे उत्तम समय माना यया है | 


_ 'पथ-प्यटन, परिश्रम या अन्य व्यायाम से थके-माँदे, 


_ तुरत खाकर या स्नान करके आये हुए, तुरत . तेल gun 
हुए आवमिंयों की नाड़ी की गति स्वाभाविक नहीं रहती, 
. इसलिये इनकी नांड्री-परीक्षा उसी समय नहीं करनी 
चाहिये। नशीछी बस्तु सेवन करने के बाद, मेथुन करते 
समय या मेथुन करने के बाद, रोते समय या रोने के बाद 
भी नाड़ी की गति कभी स्वाभाविक नहीं रहती । ` 

` यहां हम HT की विभिन्न अवस्था में नाड़ी की 
. गति का परिचय dpi: पुस्तक qui अध्याय में 
यक्ष्मा के जिन fires TORE का. Hane aE CR हमने 

| एकौ dag 


qua 


विवरण दिया है, उसी क्रम से नाड़ी की गति का भी 
` उल्लेख करेंगे। इसके बाद तीनों अवस्थाओ ओर उनके 
विशेष उपसगो में नाड़ी की गति केसी रद्दती दै, इसका भी 
उल्लेख करगे | | 

साधारण क्षय में नाड़ी कीं गति क्षीण ओर सटु 
होती दै। | 

सदी से द्दोनेबाळी यक्ष्मा में नाड़ी की गति वेसी ही 
मंथर हुआ करती दै, जेसी किसी बोझ छदे जानवर को । 

न्यूमोनिया जात यक्ष्मा में नाड़ी की गति स्थूळ, 
गम्भीर किंतु दुत हुआ करती है । 

टाइफायेड जनित wur में नाड़ी की गति कभी 
स्थिर, कभी सूदु, कभी चंचळ द्दोती है । 

विषमज्वर जात यक्ष्मा में नावही की चाळ कभी 
चंचळ, कभी ug ओर कभी स्थिर दोती है | 

काढाज्वर से दो तरद की यक्ष्मा का आक्रमण होते 
देखा गया है--पहली फेफड़े की यक्ष्मा, दूसरी पेट की । 
फेफड़े को यक्ष्मा में नाड़ी Hum या तीतर की ,चाल-सी 
चलती है ओर पेट की. यक्ष्मा में दुबेळ और भारी- 
भारी-सी रहती दे। ae 

सैळेरिया à दोने वाली went में नाड़ी की चाळ कभी 
कभी, त] स्थिर, कसी पढ कौर क्रमी लंच होली है! 
qadi diu 
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रक्तपित्त की यक्ष्मा में नाड़ी की गति, चंचळ होती दै 
ओर नाड़ी छूने में कड़ी माळम होती दै । 

डिसपेएसिया की यक्ष्मा की नाड़ी मंद ओर क्षीण 
चलती है। 

बहुमूत्र जनित यक्ष्मा'की नाड़ी कभी मंद ओर कभी 
दुतगतिशीळ होती दै i 

ब्छड-प्रेसर से होने वाळी यक्ष्मा में नाड़ी बड़ी तेज 
चलती है । 

छाती के क्षत से होने वाळी यक्ष्मा में भी नाड़ी की 
गति बड़ी ga होती है । 

शोष जनित nga में नाड़ी की गति Set, क्षिप्र और 
अस्थिर हुआ करती है। ' 

इसके अळावे दमा से होनेवाळी यक्ष्मा में. नाड़ी की 
गति कठिन तथा चंचळ वेगयुक्त; क्रनिक श्रोंकाइटिस वाळी | 
में डुत, स्थूळ और गंभीर; प्रंथि वाळी में दुत ओर भारा- 
क्रां; गंडमाळा वाली में dae; अपची बाळी. में तेज 
हुआ करती है । 

अंग-प्रत्यंग की wem में भी नाड़ी की गति का 
स्वरूप और प्रकृति भिन्न-भिन्न हुआ करती दै। इसलिये 
यहाँ उसका SERS करना भी आवश्यक प्रतीत होता दै! 
अनुछोम ओर विलोम क्षय में नाड़ी की गति क्रम से 
ओर तीव्र तथा अस्थिर ओर चंचल होती है। | 
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कलेजे की यक्ष्मा में नाड़ी की गति सदा चंचळ रहा 
करती दै। 

पंजरे की यक्ष्मा में नाड़ी सदु, मंद और गंभीर 
wed $i ` 

Tee की यक्ष्या में नाड़ी की गति FA और du 
होती दै। 
.अस्थि की यक्ष्मा में नाड़ी की प्रकृति सूक्ष्म और क्षीण 
होती दै ओर उसकी चाळ होती है कभी सदु, कभी चंचल | 
मस्तिष्क की यक्ष्मा में नाड़ी बड़ी तेज चलती हे । 
SR की mer में नाड़ी की प्रकृति भाराक्रांत तथा 
'चाळ तेज और चंचळ हुआ करती है। 

आँखों की यद्वमा में नाड़ी चंचळ चलती है। 

गळनाळी को यक्ष्मा में नाड़ी सदु और मन्द्‌ गतिशीळ 
होती है, ढेकिन अवस्था विशेष में उसकी गति चंचळ भी 
हो जाया करती है। ; 

अन्ननाळी की यक्ष्मा में नाड़ी की प्रकृति गुरु गम्भीर 
ओर गति ag हुआ करती है। 

पेट की wen में नाड़ी ag, मन्द और क्षीण गति- 
शीळ होतो है। 

NAT को यक्ष्मा में नाडी की चाळ तीखी और A 
होती दै। | igitized by eGangotri 
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SI. प्रदेश की यक्ष्मा में नाडी की गति ती; 
e at की गति तीव्र और वक्र 

स्त्रियों में प्रसूतिका से यक्ष्मा का आक्रमण अधिक होता 
है । प्रसूतिका जनित यक्ष्मा के दो प्रकार हैं--पेट की यहम 
ओर फेफड़े की यक्ष्मा । दोनों में नाडी की गति भी fm 
हुआ करती दै। पेट की यदवा में नाड़ी सदु तथा za 
गतिशील हुआ करती है और फेफड़े की यक्ष्मा में उसकी 
गति चंचळ होती है। | 


प्रथमावस्था के उपसर्ग और नाडी का गति 
यक्ष्मा में यदि वायु की प्रधानता हो, तो नाड़ी की गति 
सूक्ष्म, मन्द ओर स्थिर होती है। ऐसी अवस्था में चायु 
का वेग बढ़ जाने पर नाड़ी की चाळ तीव्र, वक्र और स्थळ 
हो जाती है | 3 
पित्त की प्रधानता होने पर नाड़ी की प्रकृति कठिन 
ओर चंचळ तथा गति तीव्र हुआ करती है । x 


यदि यक्ष्मा में कफ की प्रधानता हो और रोगी को ' 


ज्वर भी हो, तो नाड़ी का स्वभाव शीतळ, गंभीर और 
स्थूळ तथा गति सदु और भन्द होती है । 

रक्तपात में नाड़ी मंद ओर Fat चलती है | 

बसन में साड़ी की गति खोयी-खोबी-सी gen 
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खाँसी और ज्वर में नाडी की गति अस्थिर तथा 
कांपती-सी रहती है । 


अरुचि में नाड़ी का स्वभाव संदु किंतु कठिन और 
गति मन्द Etat दे । 


स्वरभङ्क में नाड़ी सूत-सी पतली होकर सूक्ष्म चलती & | 
जळन में नाड़ी चंचळ और टेढ़ी चलती दै | 
बगल की वेदना में नाड़ी वक्र गतिशील होती दै । 


नाड़ी के गति-ज्ञान के fet एक बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिये कि रोगी की नाड़ी की गति स्वस्थ व्यक्ति . 
की नाड़ी की गति से हर हाळत में भिन्न हुआ करती 
हे । जिसे स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी का ज्ञान दै, वह रोगी 
क्के नाड़ी के अंतर को आसानी से समक सकता दै! 
हमारे यहाँ किसी भी वयस्क ओर पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की 
नाडी मिनट पीछे ७० से ८० बार तक चलती है। इस- 
लिये जिस ब्यक्ति की नाड़ी मिनट में ७० से कम या ८० 
से ज्यांदा बार संपादित होती हो, समझना चाहिये कि 
उसमें कोई दोष हे । यक्ष्मा के कारण जब शारीर का 
क्षय शुरू होता है, तो नाड़ी की गति स्वभावतया तेज हो | 
जाती दै। ओर तब उसका स्पंदन एक मिनट में ८० 


बार से बहुत ज्यादा होता दै। क्षय रोगी की नाड़ीमें . 
एक क्षयज चंचळता भी स्पंदन तो _ 
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मिनट में ६० बार तक होता है। ऐसी दशा में रोग 
स्थिर करने में कठिनाई नहीं होती | 


मध्य अवस्था और नाड़ी की गति 


इस अवस्था में नाड़ी का स्पंदून एक सिनट में १०० ; ` 


से १४० बार तक द्दोता है। इसका कारण यह हैकि : 
पहली अवस्था पार करने में कुछ दिन निकल जाते हैं 
शोर उस अवधि तक में रोगी की जीवन-शक्ति का प्रति 
दिन हास होता रहता है और ug era काफी परिमाण. . 
तक पहुँच जाता है । इसी कारण नाड़ी की गति अत्यन्त 
तेज रद्दा करती है। अक्सर देखा जाता है कि रोगी 
को सबेरे gare का ताप नहीं रइता। छेकिन तो भी 
रोगी की नाड़ी इतनी तीब्र चळती पायी जाती है, जैसे 
उसे जोरों का ज्वर आ गया हो वास्तव में तो रोगी 
की अवस्था के अनुसार ét नाड़ी की गति होनी चाहिये | 
किंतु यक्ष्मा का यहद एक विशिष्ट छक्षण है कि रोगी जब 
अत्यन्त कमजोर Et पड़ता है, तो भी उसकी नाड़ी सबळ . 
ओर तीत्र गतिशीछ रहती है । 


AT अवस्था और ना! की गति 


इस अवस्था में नाड़ी की deem, तीब्रता और 


अस्थिरता बहुत अंशों में ERE "ज्ञाती. दै, कितु, a 
Tt एकसौ इक्षीस 


यक्ष्मा 


मोटापन का भाव, जो शुरू से ही wat दै, दूर नहीं 
होता । हाथ-पाँव, मेँह, आँख ओर अंडकोष में शोथ 
की उत्पत्ति होने से नाड़ी की प्रकृति ger ओर रोगी के 
शरीर के अनुपात से नाड़ी अधिक पुष्ट ओर सबळ साळम 
होती है। तीसरी अवस्था रोग को दारुण अवस्था है 
-और शायद ही कोई इस अवस्था से उठ कर फिर से 
दुनिया और दुनियादारी में अपने को छगा पाता & 1 रोग 
' के सभी उपसगे इसमें सबळ दो उठते हैं | 


° अंतिम अवस्था | 

इस अवस्था में नाड़ी की चंचछता एकबारगी खो c 

जाती दै और वह शिथिळ हो पड़ती दै। क्षीण ओर 

ar चळती दै। कमी-कमी तो इस अवस्था में नाड़ी 

_ जगह पर मिळती ही नहीं, क्योंकि wu मृत्यु की सूचना 

की अवस्था दै, जिसमें नाड़ी की गति का अनुभव करना 
भी कठिन हो जाता दै, इतनी क्षीण Gt पड़ती दै वदद 


नै * 
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आयुर्वेद का त्रिदोष-विज्ञान 

[ इस अध्याय में प्रसङ्ग गत आयुर्वेद के बात, पित्त, कफ और 

इरय-फेफकझ आदि अङ्गों का विवरण कर देना अनुचित न होगा 

क्योकि फेफड़ों से wer बीमारी का विशेष सम्बन्ध है। यकमा तो 

फेफड़ों को ही बोभारी है और त्रिदोष तत्वपर आयुर्वेद के सिद्धान्त 


अवलम्बित हैं अतएव यहां उपरोक्त विषयों पर संक्षिप्त विवरण लिखा 
जाता है । ] 


का त्रिदोष-विज्ञान वड़ा महत्वपूर्ण विषय 

Sm इसका ज्ञान सव साधारण को समक Sar 
आवश्यक है। संपूर्ण संसार पभ्चतत्वमय है। और पंच- 
तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भी waa diu 
पड़ते हें । पच्चतत्व शब्दादि तल्मात्राओं से और तन्मात्रा 
अहंकार से एवं अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होते हे । वास्तव 
: में ये सब प्रकृति के काय्य रूप हें । प्रकृति सत्व, रज, qu 
इन तीन गुणों वाळी है। ये तीन गुण ही रूपान्तर से 
तीन दोष कहाते EI यहां पर त्रिदोष ज्ञान सम्बन्धी 
ˆ विवेचन दिया जाता दै। शरीर क्रिया विज्ञान में त्रिदोष 
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तत्व आयुर्वेद शास्त्र में अमूल्य TAR । मान्नसिक क्रिया 
विज्ञान के लिये सत्व, रज, तम, ये त्रिगुण हैं; aa ही 
शारीरिक क्रिया विज्ञान के लिये बातादि तीन दोष हैं। 
इस समय वायु का अर्थ ( Wind ) विन्ड (ear) पित्त 
का अथे वाइळ अर्थात्‌ पीछे रंग का तरळ wera विशेष, 
ओर कफ का अर्थ बळगम समझ कर EI छोग आयुर्वेद 
की अप-व्याख्या करते हैं। वास्तव में त्रिदोष तत्वों से 
शरीर को स्वाभाविक क्रियाओं के तथा शरीर की विकृत 
अवस्था की क्रियाओं के एवं चिकित्सा में भेषज प्रयोग 
करने के जो अपूवे नियम ata हैं उन नियमों के एक बार 
समने से महषियों का दिव्य ज्ञान देख कर सभी को 
विस्मित एवं मुग्ध होना पड़ता है | 


संक्षेप से कद्दा जा सकता दै कि “वा” गति गन्धनयोः 
इस धातु से वायु शब्द बना है। गति रूपी जितनी Pears 
हैं वह वायु की हैं। गति रूपी क्रिया शरीर में क्या दै ९ प्रधा- 
नतः राव्द्‌-स्परं-रूप-रस-गस्घ को मन के पास पहुंचाना 
ओर पेशियों में वेग उत्पन्न करके चेष्टाओं का करना ही 
गतिरूप क्रिया दै जो कि पाश्चात्य सत में “सेन्सेशन” 
(Sensation) merget एकशन (Muscular Action) 
कहे जाते हें । पित्त में जो कुछ संकल्प विकल्पादि gat | 
होती हैं वे भी मन की गति रूप क्रिया है। अतः वे भी वायु | 
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के कायय हैं। पाश्चात्य मत में इसे “इनट्ढेकेशन' (In- 
trellection) कहा गया है । महर्षि चरक कहते हैं-- 


वायुस्तन्त्र Wer e ग्राणोदान समान व्याना- 
पान्‌ प्रवर्तक इंचेष्टाना सुच्चावच्चानां, नियन्ता प्रणेता ` 
च मनसः सर्वेन्द्रियाणाञ्च द्योतकः सर्वो न्ट्रियाणामभि- 
वोढा । 
~ o Jo So १२ 
अर्थात्‌ वांयु शरीर के सव आशय, और यन्त्रां को 
धारण करता दै, इन की क्रियाओं को चळाता है, इस | 
वायु के प्राण, उदान आदि पांच स्वरूप हैं, हृदय, aus, 
उद्र, त्वक्‌ ओर रुझ आदि स्थानों में इन के कार्म प्रथक 
पथक्‌ स्पष्ट रूप से देखे जाते हे । वायु ही बड़ी और छोटी 
सब क्रियाओं का प्रवर्तक है, एवं मन की वृत्तिओ का 
निर्माणकर्ता तथा चाळक है। वायु सब इन्द्रियो में Sheer 
देने वाळा दै ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन 
क्रियाओं का बहन करता है इत्यादि । चरक के इस बचन 
को देख किस को न प्रतीत होगा कि पाश्चात्य पण्डित 
ळोग जिसे “aima” (Nerve force) कहते हैं, हमारे 
आचार्य्य, इस दुय वस्तु को “वायु” कहते हैं। षद्‌ चक्र 
और नाड़ी मण्डळ पातय शास्त्र का प्रसिद्द मस सिस 
oo Wed पचीस 





यक्ष्मा 


(Nervous System) dt है । बिजली. का पंखा 
ओर बिजली की गाड़ी आदि जबतक छोगों ने नहीं देखी 
थी तब तक कहने से विश्वास नहीं दो सकता था कि 
बिजली के द्वारा ऐसे २ अपूर्व काय्यं दो सकते हैं। अब 
प्रत्यक्ष कार्य्ण को देखकर मुटिया-मजूर छोग भी बिजली 
की अपूर्व शक्ति को मान रहे हैं। ऐसे दी आचाय्यो का 
WT हुआ वायु का प्रमाण भी अब प्रत्यक्ष दै । शबच्छेद 
कर के मस्तिष्क सुषुम्नादि को देखने से ओर जीवित 
प्राणी पर नाना विधि परीक्षा करने से प्रत्यक्ष देखने में 
आता हे कि बिजली के समान कोई एक अपूव सवेव्या- 
पिनी शक्ति शरीर में है जिसके प्रभाव से शरीर के सब 
कळ-कांटे चळ रहे हैं। परन्तु Wee मत से महृषियों के 
मत का प्रमेद इतना ही है कि quas मतवाळों ने नर्व- 
फोर्स (Nerve force) को स्वीकार करके उसको Sm 
कहकर छोड़ दिया है, ओर हमारे महर्षि छोगों ने अती- 
न्द्रिय ज्ञान से इसका स्वरूप वर्णन कर दिया है । 


` रूक्षः शीतोलघुः aera fag: wc 
_ विपरीत शुणेद्र व्येमारुतः सम्प्रशाम्यति ॥ 


अर्थात्‌ “वायु” रूक्ष, शीत, wu सूम, चळ, विशद, 
ओर खर गुणों वाळा दै, इनके विपरीत गुण सम्पन्न | 
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र्यां से वायु की शान्ति होती दै । मूले छोग सममते है 
कि वायु के गुण वर्णन स्व-कपोळ कल्पना है, किन्तु वे 
तनिक विचार कर नहीं देखते हैं कि विपरीत गुण द्रव्य से 
जो वायु की शान्ति हो रही है, केवळ इस वात से ही मह- 
षियों के दिव्य ज्ञान की सत्यता प्रमाणित हो रद्दी है। 

प्रकतिस्थ वायु के विषय पर स्पष्ट कह के विक्त वायु 
फे विषय में चरक पुनः लिखते $— 


'कुपितस्तुखळु शरीरं नानाविधैविकारे ea 
पति, वलवर्ण सुखायुषाञ्नुपघातस्य भवति, मनो ज्याव 
तयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहति' इत्यादि 


अर्थात्‌ कुपित वायु शरोर में आघ्मान, स्तम्भ, रौक्ष्य 
आदि नाना विधि विकारों को उत्पन्न करता दै, मनुष्य 
का बळ, वर्ण, सुख और आयु को नष्ट करता है। मन 
की विकृति उपजाता है । इन्द्रियों की शक्ति को नष्ट करता 
है इत्यादि । 
इसी कारण पाग्माय-शास्त्र में जिन रोगों को Nervous 
Debility, Neurosthenia, आदि नाम से निर्देश 
करते हैं, वेध लोग उन सब रोगों को वायु ही सममते हैं। 
ओर पाश्चास मत में जिस मनुष्य को Nervous Eurotio 
या Hysterical, के. छोराको UE. pfit 
| एकसौ सताइस 
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कइते हैं। जिस बात प्रकृति का स्वरूप आचार्य्य लोग 
स्पष्ट fea गये हैं “अधृतिरहढ़ सोहदः Hae: छुरा पुरुषो 
घमनी ततः प्रझापी द्रुतगति wat नवस्थितात्मा” 
इत्यादि ( Yo Mo ४ Mo ) । इन सब बातों को देख कर 
कौन स्वीकार न करेगा कि ale छोग समग् नाड़ी aves 
की क्रिया को करामळक समान सममते थे ओर 'वायु' इन 
दो अक्षरों में सव का अवरोध कर चुके थे। अतएव 
gua स्पष्ट कहता है कि “प्रस्पस्दूनोइ्न पूरण विवेक 
धारण ल्क्षणो वायुः पंचघा प्रविभक्तः शरीरं धारयति” 
(sje सू० So १५ ) । अतः स्पष्ट प्रतीत होता दै कि वायु 
का अर्थ दवा नहीं दै। शरीर में उदगार, अघो वायु आदि 
' घातुभृत नहीं दै, यह मळ भूत बायु रूप हैं, इनके विषय में 
वायु का प्रसंग नहीं चला दै । 


| fd 

“तप सन्तापे” इस घातु से पित शब्द बना दै । शरीर 
में सन्ताप का मूल भूत जो कुळ सूक्ष्म Siar वस्तु दै 
“पित्त” उसी का नाम है । शारीर में जो कुळ तेजो गुण के 
कार्य्य होते हैं पित्त ही उनका परिचाळक दै । तेजो गुण के 
कार्य्य शरीर में कोन हैं ? शरीर के स्वाभाविक सन्ताप 
रक्षा ( जिस से शरीर का सन्ताप ६८ से ६८ा। डिगरी 
तक बना रइता दै) ओर त्वक्‌ की 
edi 
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का विपाक, मन की तेजस्विता, दृष्टि की उञ्वळता, और 
रक्त का STS ळाळवणं, ये ही तेजो राण के 
शरीर में है। इन ऱ्य के मूल सूत दतो bess 
Brit ने अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रत्यक्ष कर fear था। 
अब पाश्चाल सत मं इस को कोई एक enhr ( Heat 
producing mechanism ) संचाप देने बाळा अतीन्द्रिय 
वस्तु कह के पुकारते EI gene विदान्‌ कहते हैं कि 
निरन्तर शरीर में जो घातु क्षय दो रद्दा है, इसी घातु 
क्षय व धातु दाह से ( Combstion) erfi गुण उत्पन्न 
हो कर शरीर का सन्ताप रक्षित होता है। वरक भी कहते 
हैं “अभि ta freres कुपिता कुपितः शुभाशुभानि . 
करोति स यदा नेन्धनं ge’ ळमते तदा test रसं दविनस्ति” | 
इस वचन का अभिप्राय यह है कि अभिके प्रभाव से शरीर 
के सब धातुओं का निरन्तर क्षय होता रहता है। उस 
क्षय की पूर्ति के लिये अद्दार रूप इन्घन पहुंचना चाहिये | 
पाश्चात्य मत के साथ gat के मत का इतना are 
रहने पर भी स्मरण रखना चाहिये कि अभि केवळ आहार 
रूप इन्धन से ही शरीर में अग्नि गुण सम्पन्न सर्व व्यापी 
पित्त की सत्ता का सूक्ष्मदर्शी महर्षी छोग स्वीकार करते हे 
आर कहते हैं “बात पित्त श्लेष्माण एव देह सम्मव देतवः” 
परन्तु पाश्चात्य मत चाळे अभी तक उतनी सूक्ष्मता को नहीं 
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UI 
पहुंचे हें । इस धातु भूत पित्त का गुण क्या है ? जिस पर 
आचार्य्य छोग अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कर के कहते हे 
we gut तोक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं wl 
विपरीत aa: पित्तं द्रव्येराछ fau ॥ 


अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कद्दने का अभिप्राय यह दै कि यकृत 
` सेनिस्तृत पीत वर्ण तरळ पदार्थ पित्त के विषय में यह 
. Sw नहीं है | क्योंकि उस में यह सब गुण वतमान नहीं 
` दीख पडते | क्रूषियों के अतीन्द्रिय ज्ञान की सत्यता का 
अनुमान अब भी इस प्रमाण से दो सकता Sl ऊपर 
लिखित गुणों के विपरीत गुण सम्पन्न gedt के उपयोग 
से निपात ही पित्त की शान्ति है। कुपित पित्त क लक्षण 
आयुवेद में जिस प्रकार कहे गये हैं तथा विस्फोटक, भ्रमो- 
दूगार, sent अदि अब भी पित्त की शान्ति से शान्त 
होते हैं। पाश्चात्य मत जिसे वाइळ कहते हैं वढ मळ रूप वा 
किट्ट रूप पित्त है। धातु रूप पित्त के सांथ इस का अथे 
' मिळाना बहुत भूळ दै । इस मळ भूत पित्त का ळक्षण आयु- 
बंद में इस प्रकार है - 


पित्त तीक्ष्ण zd पूति नील पीतं तथेव च । 
उष्णं कटुरसञ्चेव विदग्धं चाम्ल मेवच ॥ 
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E “श्लिष आळिंगन” इस धातु से wear शब्द 
बना E | wm सोमगुणात्मक वस्तु है, पित्त के समान 
TAPS AT मी अतीन्द्रिय पदाथ है। शरीर में तर्षण 
( तरावट रखना ) KU ( संयोजित रखना ) पोषण 
आदि सोमधातु के सब कार्य्य ष्मा का दी है। पित्त 
यवि अभि रूप है तो went जळ रूप है। केवळ अमि 
से दाह मात्र होता दै। जळ से उस असि की तीक्ष्णता 
दूर होती है। सब स्थानों पर तरावट पहुंचती है अतएव 
gaaet कहते हे-- 


सन्धि संस्छेषण स्नेहन रोपण पूरण बर इण 
तर्पण वलस्थेयकृत्‌ इलेष्मा पंचधा पुनि भक्त उदक 
कमंणाजुग्रह करोति | 


आर्थात्‌ - सन्धियों का akar (de के ung 
पदार्थ से चिकना रखना ) स्नेहन ( कण्ठ जिह्नादि स्थानों 
को तर रखना ) अन्न का झेदन, धातुओं का प्रण और 
पोषणादि जळ के कार्य्य से कफ शरीर को तर रखता 
है। यदि शरीर में इस छष्मा की तरावट न रहे तो शरीर 
थोड़े दी दिनों में दग्ध दो जावे। अतीन्द्रिय Ran 
यद्यपि एक द्वी दै, तथापि काय्यं के अनुसार पित्तं के सदृश 
इस के भी पांच विभिन्न रूप हैं। जिन 


~ 
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( Synovia ) छेदक (Saliva) आदि we गये हं | 
घातु रूप ऋष्मा के अतीन्द्रिय रूप का प्रत्यक्ष कर के 
आचार्य्य कहते हें कि :- 


गुरुशीत 3G: स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिता | 
इलेष्मणः Tat यान्ति विपरीत शुणेगेणः di 


महर्षियॉ. के इस उपदेश की सत्यता चिकित्सा के 
समय सभी को प्रलक्ष प्रतीत होती है, परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि नासिका ओर मुख से जो aa गिरती है 
बह किटू या मळ रूप है ओर उसके विषय में KAT 
का शारीर घारकत्व नहीं कद्दा गया दै। सुतरां घातुभूत 
कफ पित्त वायु के dt विषय में कद्दा गया है :- 


विसर्गादान fade: सोम ua निला यथा | 
धारणान्ति जगद्द हं कफ पिचानिलस्तथा ॥ 


अर्थात विसर्ग, आदान और विक्षेप से ( तपण, 
शोषण, संघारण ) चन्द्र, Geet और वायु जिस प्रकार 
जगत को धारण करते हैं उसी प्रकार कफ, पित्त ओर वायु . 
भी शरीर को घारण करते हैं। सळ मूत्र वायु, पित्त, कफ के 


RET 
विषय में स्पष्ट ही Reid, fr 
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पकाशयन्तु आप्तस्य शोषभानस्य बिह्लिना। 
परि पिण्डित पक्कस्य वायुः स्यात्कटमावतः |) 
किइमन्यस्य Rr रसस्य चकफोऽसूजः 
पितं मांसस्पच मलो मलः स्वेदस्तु मेदसः॥ 


चरक i 


वायु, पित्त, कफ के विषय में शेष का वक्तव्य कहते हैं कि 
चायु, पित्त, कंफ केवळ शरीर के ही तीन स्तम्भ रूप हैं। यही | 
नहीं किन्तु समग्र आयुर्वेद में देतु लक्षण, औषध फे तीन 
स्कन्ध स्वरूप हें । मनुष्य का वय: क्रम अहोरात्र, पड़ 
"Ig. Seat विपाक आदि सभी में वात-पित्त-कफ का 
प्रभाव agat ने स्पष्ट प्रतिपादन किया है, जिस से कार्य्य 
में पूरी २ सहायता मिळती है । | 


हृतापिण्ड A. 
वास्तव में रक्त ही हमारे शरीर का पोषक है यह 
हमेशा नाड़ियों में रहता है और इसमें गति देनेवाळा ga- 
पिण्ड है । यह हृदय अनेच्छिक ( Involuntary ) साँस 
पेशियों से बना रहता दै । wx वक्ष के भीतर बाय qu; 
में विशेष, दाहिनी ओर कुछ कम, इस तरह वक्ष के नीचे 
रद्दता है। किसी मनुष्य के gqfive की माप उसके दाथ | 


सा 
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यक्मा 
की बन्द सूट्री की ळम्वाई-चोड़ाई समक छीजिये। हृदय 
के बीच में जो मोटी इड़ी ( वक्षोस्थि-8067प7 ) है, 
उसके दोनों ओर दो फेफड़े ( श्वास-यन्त्र ) E. बायीं 
ओर क फुसफुस या फेफड़े के नीचे हृदय का स्थान है, 
पर उसकी चोड़ाई के कारण बह कुळ दाहिनी ओर भी ' 


. चला जाता है| 


हृदय सोत्रिक-तन्तु से बने हुए एक थेळी जेसे पदार्थ में 
रहता दै। इसे हृदयकोष (Pericardium ) कहते हैं 
ओर उसके भीतर भी एक मिल्ली जेसा अस्तर चढ़ा है, 
उसको एण्डोकाडियम ( Endooardium ) कहते हैं। यह 
हृदयकोष या आवरण का उपरी भाग कुछ कड़ा पर 
भीतरी बहुत ही चिकना होता है। यह हृदयकोष भी. दो 
सांगों में बैंटा दै। एक भाग तो हृतपिण्ड से छगा रहता 


` है ओर दूसरा अंश aire तन्तु के भीतरी गात्र में रहता 


है। इन दोनों स्तरों के बीच का भाग जळीय अंश 
(Serum ) द्वारा हमेशा तर रहता है, इससे हमेशा घड़- 
कते रहने पर भी हृत्पिण्ड दूसरे यन्त्र या देह से टक्कर 
नद्दी खाता | 

असल में यह हृदय चार खानेवाळी एक कोठरी के 
समान दै। यह एक पेशीमय कोठरी है, जिसमें चार 
खाने €1 हृदयकोष बीच में एक मांस के पढें द्वारा दाहिने 
वायं, इस तरह दो भागों में बॉट दिया गया है। ये दोनों 
veer चौती" Math s ies Digitized by eGangotri f 


यक्सा“ 


हृदय ( १) वायां ae भाग | 


फुफ्फुसिया धमनी 
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. दी अळग-अळग कोठरियाँ हैं। आपस में इनका कोई मी 
सम्वन्ध नहीं है । इसके बाद दोनों के दो-दो भाग हो 
गये @ | अर्थात्‌ मध्य में एक छत-सी हो गयी है | इस तरइ। . 
ये दोनों कोठरियाँ, एक qu; से दो मंजिळी हो गयी हैं । 
` इनमें ऊपर की मंजिळ कुळ छोटी द्वोती है, इसे प्राहककोष 
( Atrium or Auricle) कहते है | नीचे को. दोनों कोठ- 
Rat क्षेपक कोष्ठ ( Ventricles) «gent $i यह 
छत जो इस बता आये हैं, वह सौत्रिक तन्तु से बने पतले 
किवाड़ों से निर्मित है । ये किषाड़ ऊपर की ओर नहीं 
quit बल्कि नीचे की ओर qua हें इसमें बाई' ओर तो 
केवळ दो किवाड़ हैं पर दाहिनी ओर तिकोनिये तीन 
किवाड़ हें । इन्हें हृदय-कपाट कहते हैं । इस वजह से नीचे 
का रक्त ऊपर नहीं जाता, ऊपर से ही नोचे आता है। ' 
अब इन चार खानों में दाहिनी ओर का ऊपर वाला 
कोष (sme कोष्ठ Right Atrium or Auricle ) 
हृत्पिण्ड के ऊपरी भाग में और दादिने अंश में रहता है | 
इसकी दीवार पतळी हे ओर एक कोने में कान की तरह 
का एक. अंश रहता है। इसका भीतरी अवयव चिकना 


है। इस दाहिने प्राहक-कोष्ठ में एक ऊपर के भाग में EM 


तथा दूसरी नीचे के भाग में इस तरह दो शिराएँ रहती 
हैं। ऊपरवाळी को अध्वे-महाशिरा (Superior Ven- 


acava ) ओर दूसरी निम्न महाशिरा (Inferior Ven- 
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8०६४४ ) कहते हें । ये दोनों ही शिराएँ अशुद्ध रक्त को 
इकट्ठा कर छाती हैं | उध्वं महा-शिरा ऊपरी यंत्र जेसे सर, 
^. wed शाखा तथा वक्ष आदि से तथा निम्न महाशिरा पेट 
तथा अघोशाखाओं से अशुद्ध रक्त ले आती है | | 

बायाँ प्राइक-कोष्ठ ( Left Atrium) हृत्पिण्ड के ऊपर 
खानों में बाई ओर ओर छुछ पीछे इट कर है। इसमें 
दोनों फेफड़ों से, दो दो के हिसाब से चार फुस्फुसिया 
शिराएँ (Pulmonary Veins) आई हें और एक छेद्‌. . 
से बाय क्षेपक-कोष्ठ में मिळ गयी हें । 

दाहिना क्षेपक-कोष्ठ ( Right Ventricle ) हृत्पिण्ड 
. का प्रधानतः सम्सु वाळा भाग अधिकार किये है । इसमें 
से दो शाखाओं बाळी एक ऐसी नली निकली है जिसकी 
दो शाखाए हो गयी हैं। ये दोनों फेफड़ों में जाती हैं। 
ये फेफड़े या फुस्फुस वाळी qafat ( Artery ) £1 
इनके आरम्भ स्थान में wg तीन कपाटों से निमित 
( Tricuspid ) कपाट (Valve) ware ओर इसी 
बहज से कोष्ठ से रक्त धमनी में चळा तो जाता है पर उल्टा 
' छोट कर नद्दी आ सकता | 
` बायाँ क्षेपक-कोष्ठ प्रधानतः हृत्पिण्ड के पिछले भाग 
ओर सम्मुख के बाये' अंश E. इसका गात्र दाहिने 
क्षेपक को अपेक्षा तिगुना बड़ा है। इसमें चार निया. 
हैं, जिनमें दो दाहिने ओर दो wm Te il | 
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ये फुस फुसिया शिराएँ ( Pulmonary Veins) हैं। ये 
दोनों हृदय से जुड़ी हुई हैं। इनके पिछले भाग से महा- 
धमनी ( Aorta ) नाम की बहुत मोटी नळी निकली है । 
इस फुसफुसिया धमनी ( Pulmonary Artery ) को 
छोड़ कर शरीर की यावत धमनियाँ इसी महाघमनी से 
निकली EI कोष्ठ के भीतर जिस स्थान पर इस घमनी 
का आरम्भ हुआ दे, यहां भी दो किवाड़ों से निर्मित 


° ( Bicuspid Valve) कपाट हैं ओर यही बजह a fe 


कोष्ठ से रक्त घमनी में तो चळा जाता है, पर फिर कपाट 
के कारण Sle कर कोष्ठ में नहीं आ सकता | 


समूचे हृदय में चार कपाट HAE) दो दोनों ग्राइक 

ओर क्षेपक कोष्ठों के बीच में, फुस्फुसिया धमनी में ओर 
एक 'सहाधमनी में । इन किवाड़ों के कारण रक्त उल्टा 
नहीं Sle सकता अथवा क्षेपक कोष्ठ में नहीं जा सकता | 


रक्त-सब्चालन या हृदय का कार्य 


यह तो सभी जानते हैं, कि रक्त सारे शरीर में व्याप्त 
रहता है । पर यह केसे घूमता रहता है, यही सममने की 
बात है । यह हृदय का काम है। हृदय कभी चुप नहीं बेठा 
रहता है । हमेशा उसमें गति होती रहती है। यह गति 
उसका. TT, आर, फेडना. दै, जातो. fitam के 
एकसौ संतीस 


Ta 


गद में इवा या पानी भरा, दाबा और निकाळ दिया | 
हृदय में अनवरत यही क्रिया होती रहती है i 

सारे शरीर में रक्त है अवश्य, पर यह वृषित भी हो 
जाता है। अतः यह दूषित रक्त यदि ज्यो का त्यां पड़ा 
. रद्द जाये, तो प्राणीजीवन थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाये | 
अतएव, अनवरत रक्त शुद्ध करने की क्रिया भी 'चळती 
रहती है। रक्त का शोधन फेफड़ा ( फुफूफूस ) द्वारा होता 


है। अब यद्द सममिये कि हृत्पिण्ड और फेफड़े की * 


नोड़ियों का केसा सम्वन्ध है, कि सारे शरीर का रक्त 
परिष्कार भी हो जाता है ओर नया रक्त सारे शरीर में 

फेछता भी रहता है | | 

जिन अंगों वा यंत्रों द्वारा ये कायं होते B, उनका 
वर्णन ऊपर दो चुका है। अब उनका कार्य देखिये | बांत 
यह दै कि निर्मळ रक्त हृत्पिण्ड से निकळ कर शरीर के 
सब अंशों को धोता हुआ दूषित होकर हृत्पिण्ड में ळौट 
आता है। यही रक्त फिर हृत्पिण्ड में से फेफड़े में जाता 
है, वहाँ शोधित होकर, हृत्पिण्ड में छौट आता है। रक्त 
` जब हत्पिण्ड से निकछता दै, उस समय उसका रंग घोर 
छाळ रहता है पर जब हत्पिण्ड में लौट कर आता है, उस 
समय दूषित पदाथों के संयोग से घर घोए हुए AS पानी 


जेसा गदळा इळ काछिसा ढिये या बैंगनी रंग का हो 
जाता R | 
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अब यदद क्रिया इस तरह होती है, कि शरीर के ऊपरी 
भाग का दूषित रक्त सब उद्धमहाशिरा ( Superior Ve- 
nacava ) हारा ओर अधोभाग का दूषित रक्त निन्न 
महाशिरा हारा (Inferior Venacava ) छारा दाहिने 
Tes कोष्ठ ( Right Auricle ) में छोट आता LT 
जच WE कोष रक्त से मर जाता है, तब वह सिकुडने 
ळगता दै, इनके सङ्कुचित होने पर उसके नीचे वाढे fe 
कपाट (‘Tricuspid Valve) पर दबाव पडता है | इस 
. दबाव से यह द्रवाज्ञा खुळ जाता है और सारा रक्त 
दाहिने क्षेपक-कोष्ठ में प्रवेश करता है। इसी समय दबाव 
पड़ने पर त्रिकपाट दवारा बन्द हो जाता है। अतएव, खून 
ऊपर TS आहक-कोष्ठ में छोट कर न्दी जा पाता | अब 
` दुबाव के कारण खून WES Gaara घमनी में ( Pulm- 
onary Artery ) में प्रवेश करता है ओर तुरन्त फेफड़े मं | 
जा. पहुँचता दै । वहीं दूषित रक्त फेफड़े में जाने के साथ 
ही स्वच्छ ओर परिष्कार हो जाता है। उसका रंग भी 
ढाळ हो जाता दै। | 

अब यह रक्त किस तरह फेफड़े में जाकर शुद्ध द्दोता है, 
सो देखिये-- 

. ऊपर हम बता चुके हैं, कि क्षेपक-कोष्ठ से फुसफुसिया 
घमनी में और इस घमनी के हारा रक्त फेफड़े में जाता 
है। वास्तव में यह फुसफुसिया. घमनी हृदय से निकळ 
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कर, दो हिस्सों में बंट कर दोनों फेफड़ों में जा पहुंची दे, c 
mtfs फेफड़े दाहिनी ओर बायीं ओर, एक-एक, इस तरह 
दों हैं। फेफड़ों का वर्णन आगे किया गया Ei 

वास्तव में एक जाळमय अंग दै, जिनमें वायुकोष भरे हुए 
हैं। फुसफुसिया धमनी के दोनों भाग दोनों फेफड़ों में .. 
जाकर बहुतसी सूद्म-नद्ियाँ बन गयां हैं। ये बहुत दी 
पतळी-पतळी ह्ोकर वायुकोष्ठ तक जा पहुंची हें। 

पतली सूक्ष्म नळियों.को केशिकाएं ( Capillaries ) कहते 
$1 एक प्रकार से इन केशिकाओं ने वायुकोषों को घेर 
रखा है। यहां यद्द अवस्था हो गयी है, कि कशिका को . 
दीवार तथा वायुकोषों को दीवारां में कुळ भी अन्तर 
नहीं रद्द जाता। . साथ ही इन दोनों की दीवार इतनी.: 
पतळी हैं, कि उनसे प्रत्येक पदार्थ को आदान-प्रदान अना- c 
यास ही हो सकता है । 3 


अब क्रिया यह होती दै, कि एक ओर तो वायुकोषों 
में नथुनों द्वारा शुद्ध इवा पहुंचा करतो दै, दूसरी ओर 
केशिकाओं द्वारा अशुद्ध रक्त वायुकोषों के पास जा qg- 
चता है। वायुकोष में शुद्ध वायु के den] से यद्द अशुद्ध 
रक्त शुद्ध हो जाता है। wg इस तरह कि वायुकोष का 
संस्पशे होते दी रक्त की कारवोनिक एसिड गैस वायुकोषों 
में चळी जाती दै और उन वायुकोषों से आक्सिजन गैस 
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` रक्त खींच छेता दै। इस qup केशिकाओं ar gnr 
हुआ अशुद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध होता है । 

., अब यह फुफूफुस में विशोधित हो जाने पर चार Ge 
फुसिया शिराओं ( Pulmonary veins ) दारा बाएं 
es कोष्ठ में जावा है । वह भी रक्त से भरते दी सिकु- “ 
इने छगता दै ओर इस तरह दबाव पड़ने से द्विकपाट 
( Bisoupid valve) ge जाता है और रक्त तुरन्त c 
वायं. क्षेपक-कोष्ठ में पहुंचता है। वहां. रक्त पहुंचते ही . 
यह भी सिकुंडने ळगता है और दबाव पड़ने से उपरवाळा 
Bane aga जाता है। अतएव, यह खून फिर उपर 
नहीं जा पाता.। अब दबाव के कारण रक्त महाघमनी 

( Aorta ) से निकळ पड़ता है और इस महाघमनी में 
बहुतं..शाखा-प्रशाखाए' रहने के कारण वह रक्त सारे 
शारीरु'में पोळ जाता है। यह सिक्कुड़ने-फेडने और रक्त 
. प्रवाह का सिळसिळा यावत्वीवन जारी रहता है। दोनों - 
भाइक कोष्ठ एक साथ द्वी रक्त से भरते और खाली होते . 
हैं, इसी तरह दोनों क्षेपक कोष्ठ भी । इसका क्रम यह है, 
कि पहले प्राहक कोष्ठ भरते-सिकुद्ते हैं, फिर क्षेपक कोष्ठ | 
इस तरह सारा हृदय Gear, फिर सिकुड़ता और 
फेळता दै! भतत, 

इस तरह ळगातार हत्पिण्ड के सङ्कोचन और प्रसारण. . 
की वजद्द से रक्त सारे शरीर में प्रवाहित होता दै | हृत्पिण्ड 
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से जोर से रक्त-प्रवाद घमनी में परिचाळित होता दै । इस- 
छिये हृत्पिण्ड के स्पन्दन के साथ नाड़ी या घमनी का भी ' 
स्पन्दन हुआ करता दै। a 


` हृंदय We 


हृदय जब fagear हैं, तब रक्‍त को जोर से घमनियों d 
ढकेळता है इसी कारण हृदय के संकोचन ओर प्रसारण 


_ से एक प्रकार का शब्द होता है जो ळप-डप ( Lup dop) 


Sat सुन पड़ता दै। हृदय की इस आवाज को अंगरेजी 


„` में सिस्टोळ ( Systole ) कहते $1 हृदय जवान मनुष्यों 

`` में ७०-७५ बार, जन्मते वच्चे का १४० वार, ११ से १४ 

. 'बे की उन्न वार्ळो को ७५ से ८५ बार घड़कता है पर 
वृद्धावस्था में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है| 


हक फेफहा 


`` CEN श्वासोच्छवास के प्रधान साधन फुफ्फुस 
` .(Lungs) या फेफड़े हैं। फेफड़े या फुफ्फुस दो हैं। 
` वक्ष-गहर में हृत्पिण्ड के दोनों ओर हैं और इसलिये ये 


दाहिने ओर बाए' फेफड़े (Right and Left lungs ) 
कहळाते हं । फुस्‌फुस का रंग कुछ नीळिमा fet quer 
रहता दै। ये सुळायम, TTA पर स्पंज जैसे नर्म और 
वजन में हलके होते हें । इनमें स्पंज ही की तरह बहुत से 
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नाक कें छेद से ढेकर फेफड़े तक वायु के जाने-आने का 
जो रास्ता दै, वह श्वास-मागं ( Respiratory tract ) 
कहळाता है। Gaga में नाक (Nose), गळा या कंठ, 
` स्वर यंत्र ( Larynx, Trachea ) टेटुआ तथा टेट्ए a 
: जो नळियाँ फुसफुस में गयी हैं अर्थात्‌ वायु प्रणालियां- 
इन मागो से वायु फेफड़े में पहुंचती दे | 


गळे के बीच से श्‍वासनळी (Wind pipe) वक्ष 
गहर में आकर दो भागों में विभक्त द्दो गयी है, इन 
दोनों में एक एक फुस फुस छगा दै । वायु-नळियां बहुत सी 
quw ओर सूक्ष्मतर असंख्य शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त 
होकर फुसफुस में फेल रद्दी हे । इन सब को श्वासोपनली 
( Bronchial tubes ) wed हैँ । प्रत्येक श्‍वासोपनळी के 
अन्त में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह कितने ही कोष 
या थेल्यां हैं। उन्हें फुसफुस-कोष-गच्छ (Lung sacs) 
कहते हैं। इसोलिये, इनमें से प्रत्येक कोष को 'वायु-कोष' 
' (air cells) भी कहते हैं। 


हृत्पिण्द से फुसफुसिया wart (Pulmonary 
artery ) आकर पहले दो भागों में बँटकर फिर असंख्य 
केशिक नाढ्ियों में बॅट गयी है। ये केशिक नाहियां वायु- 
. कोष के चारों ओर जा पहुंची है। इनका दूसरा सिरा 
SADT ATR संर दैः I Digitized by eGangotri 
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बिदोप-विशान 


फेफड़े से इम छोग . श्वास-प्रश्वास की क्रिया साधन 
करते हें। साथ दी इन फेफड़ों द्वारा ही रक्त-शोघन की 
क्रिया भी होती हैं। . आक्सिजन (Oxygen) नामक 
एक प्रकार की गेस है .यही गैस इम छोगों के जीवन 
धारण की प्रधान सद्दायक दै। शरीर की दूषित काळी . 
रक्त-कणिकाएँ सब, श्‍वास-प्रश्‍वास की क्रिया की सहायता 
से, Gage के वायु कोष के वायु से, आंक्सिजन वाष्प 
FET कर साफ और छाळ रंग की at जाती हैं और 
शरीर के भीतर के संग्रहीत दूषित पदार्थ इसी वायु से 
निकल जाते हें । ये सभी दूषित पदार्थ प्रश्‍वास क्रिया 
हारा ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये वायुकोष 
तथा केशिक नादयां सूक्ष्म मिडी से आइत्त हें । इसलिये 
इन पदों या मिल्लियों के भीतर से. रक्त के साथ वायु के 
आदान-प्रदान कार्ये में किसी तरह का व्याघात नहीं 


होता | 
उद्र और वक्ष को अछग करती हुई एक चिपटी माँस 


पेशी है, उसे उद्रवक्ष व्यवधायक पेशी ( Diaphragm) .- 
कहते हें । tn P 

यह ate पेशी पंजरा, छाती का हाड आर मेरुदण्ड 
के साथ इस तरद deu हे, कि छाती के ऊपर उठकर, यह . 
एक खुळे छाते की तरद्द दो जाती है। यही चद्र को 
पोगर से जरूर करती 3L Vis deb qe 


* Go 


qur 


वक्षोगहर और उसके साथ ही फेफडा प्रसारित EY जाता 
है। इससे फुसफुस में वायु प्रवेश करता दे। यद सांस 
हेना कहळाता दै और यही पेशी जब |S छाती को तरफ 
प्रसारित होती दै, तब फेफड़ा संकुचित होता है। इस 
समय हम छोग सांस त्याग करते हैं! यही श्वास-प्रश्वास 


क्रिया दै | ! 
जवास हेने के समय दवा प्रधानतः नाक द्वारा ओर 


कसी मुख गहर और नाक हारा प्रवेश करती दे। इसके 
बाद गळे की नळी और श्वासनळी के भीतर से फेफड़े में 
er पहुंचती है। इस तरद्द श्‍वासनळी के भीतर से वायु- 
कोर्षों को परिपुणे करती दै | 

| शवासनाली 

. श्वासनाली प्रायः चार ds लम्बी, बीच से खोखळी 
एक प्रकार की नळी है | इसका भीतरी भाग श्छेष्मिक मिडी 
से ढंका है-और बाहरी भाग enfe बन्धन ( bonds 
of cartilage ) से घिरा रहता है। यह गे की राइ से 
वक्ष-गहर मं चली जाती दै। वक्ष-गहर म जाकर यह 
दो शाखाओं में बैट जाती हैं। एक दाहिनी ओर दूसरी 
बाई ओर के gana में प्रवेश करती दै। ये दी दोनों 
शाखाएँ वायुनाळी ( Bronchi ) कहळाती | श्वास- 
नाळी ( Trachea ) और वायुनाळी ( Bronchi ) फेफड़े 
मुळ्या ज्ञाने UII SH. (00808 898, 
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ब्रिदोष-विज्ञान 


श्‍वासनाळी के अगछे भाग को कण्ठ या टेट्या कहते 
हैं। इसका ऊपर वाढा मोटा और चौड़ा भाग स्वरयन्त्र 
( Larynx or voice box) «ger है। यह गळे के ` 
मध्य भाग में है। इस कण्ठनाळी से ही इम छोग बोळ 
सकते & कण्ठनाळी से एक छेद गळे के अगळे भाग में या 
गळकोष ( Pharynx ) में है | इसी गळकोष से फिर एक 
छद्‌ TTM (Nasal aperture) और एक सुख | 
TEC मं खुळा हुआ दै। अतएव, सांस छेने के समय 
वायु नासागहर से पहले गळे के emm भाग में जाती हे, 
Wt से कण्ठनाळी मं जाकर श्वास-प्रणाली में और वहाँ 
. से वायुनाळी मं होकर gage में जा पहुंचती है । श्वास- 


` नाढी के सुपर एंक मांस का परदा Sar ( Epilotti ) 


दै । इसी जगह से gud इठात्‌ कोई दुसरा. पदार्थ प्रवेश 
नहीं कर पाता | 


इस श्वासनाढी के पास ही “अन्नवहा-नाद्धी” 
( Alimentary Canal ) है । इसी वजह से जब कभी 
हमारी असावधानी से कोई पदार्थ अन्न-नाळी में न जाकर 
श्वासनाछी में चळा जाता है तो इम लोगो की तवीयत 
घबरा उठती Fl परन्तु उपर बताया हुआ ढकना ˆ 
( Epilottis ) ही इसकी प्रधान रोक है । क्योकि भोजन 
` निगळने के समय श्‍वास-नाळी का मुंह बन्द हो जाता है 
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Sk भोजन का पदार्थ गले में उतरते ही आप से आप 
श्वासनाली का HE खुळ जाता R | 
श्वास-प्रश्वास 
| साँस छेने को श्‍वास ओर छोड़ने को प्रश्‍वास कहते 
हैं। यवकों की श्वास-प्रश्वास की संख्या मिनिट में.१६- 
१७ बार है। नवजात शिशु में ४४ वार, & वर्ष की अवस्था 
में २४-२६ बार। इसके आढावा शारीरिक परिश्रम 
आदि से अथवा रोगों के कारण श्‍वास-प्रश्‍वास की संख्या 
बढ़ जाती है । 


इस तरह श्‍वास क्रिया द्वारा हमारा रक्त शुद्ध होकर 
जीवन संचाळन होता हे। 


| पोषण-संस्थान 

पोषण की सारी क्रिया उद्र से होती है, इसका मत- 
ळब यह है कि पोषक यन्त्र या पाचक यन्त्र (Digestive 
Organs) पेट में ही दै | वक्ष के नीचे का अंश जिसमें पस- 
feat नहीं हैं, उद्र कहळाता है। उदर में खाद्य पदार्थ को 
पचाने ओर रस बनाने वाळे निम्नलिखित अङ्क रइते हैं। 


पाकस्थळी, अंति ( बड़ी और छोटी ), यकृत और पित्त- 
कोष, ater, फ्छोम-प्रल्थि, वृक्ष या शुदे, quei, पूत्रा- 
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XT, वस्ति-गहर, शुक्राशय तथा स्त्रियों में गर्भाशय तथा 
डिम्व अन्थियाँ, आदि विशेष होते हैं | 

उद्र के दो भाग हैं, एक अगळा दूसरा पिछला | 
सामने की ओर अगळ-बगळ अर्थात्‌ पाश्वे की दीवार, 
मांस, चर्बी ओर त्वचा से बनी हुई हैं। पीछे के अंश में 
बीच में रीढ़ और अगळ-बगळ मोटी-मोटी भांस-पेशियाँ 
होती हैं। उद्र के प्रत्येक स्थान में एक पतली Rust. रइती 
है। यह उद्रकछा ( Peritonium ) «erdt है | 

अब दम यह बताते हैं कि अन्न किस तरह उदर पथ 
में आता है। पाकस्थळी में कोई भी पदार्थ मुँह के द्वारा 
ही जाता दै। अतएव पहले मुखगहर (Mouth) को 
बनावट euet चाहिये | 


ATRN 

मुख गहर का आकार कुळ अण्डे जेसा होता दै। यह 
श्लेष्मिक fist से घिरा रहता दै। de खोलने पर दाँत 
और तन्तु का अगळा सागः( Palate ) दिखाई देता दै । 
यह अगला भाग कठिन दै। इसे कठिन ताछ (Hard 
palate ) कहते हें और इसका पिछळा साग कोमळ दै, इसे 
कोमळ ताङ ( Soft Palate) कहते हे । इसके पीछे जो 
एक छटका सा भाग दिखाई देता है वह अळिजिहा या 
शु'डिका ( Uvala ) € । 
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यह तो ऊपर का आग ुआ। अव नीचे की ओर 
दांत, और इस निम्न दुल्तपंक्ति के पीछे जीभ या जिह्वा 
( tounge ) रहती & 1 जीम की जड़ में दोनों ओर 
दाहिने और बाट दो प्रन्थियाँ रद्दती Eg. ये ताळुकी.. 
प्रन्थियां कहळाती हैं। इन दोनों प्रन्थियों के बीच का 
मह्रावदार भाग कंठ दै। कंठ के उपरी भाग में ताछ 
के उपर नाक के पिछले छिद्र हैं। ये नथने कद्दछाते FI 
जीभ के पीछे स्वरयन्त्र (Larynx) XI इसके बाद ददी 
अल्नमार्ग या अन्नवह्दानाळी आती है। जिसका जिक्र 
quà आ चुका दै । 

मुंद के भीतरी सुराख को अंगरेजी मे' ( Fauces ) 
कहते हैं। ओर बादरी gau के दोनों ओर ऊपर नीचे 
ठ रहते हैं। ये दोनों ही पेशियों से बने हैं। ये बाहर 
की ओर त्वचा से और भीतर की ओर श्ळेष्मिक fui 
से आच्छादित हें | 


 अन्नवहानाली या अन्नमार्ग 
जिस नळी द्वारा खाद्य-पदार्थ मुंह से पाकस्थळी ओर 
तों में होता हुआ fra भाग तक wer जाता दै, उसे 
अन्नमागे कहते EI wg बहुत weft नळी दै। इस 
नळी का आरम्भ गळाग्रया गळ कोष ( Pherynx) 
से होता दै। ठीक इसके नीचे गळ-नाळी ( aesophagus 
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ro gullet)€| इसे अन्न-प्रणाढी कहते हैं। यह अनु- 
मान १० ww के लम्बी होती E] इसके तीन स्तर 
(Coats ) हैं। (१) वद्दिःस्तर (Outer Coat )—ug 
अनेच्छिक मांस-पेशियों से बना है। ये तन्तु बहुत से 
ऊपर से नीचे की ओर छटके हुए हैं ओर कितने दी गेंडुरी 
के आकार के हें। ये हदी गोळाकार सांसपेशियाँ एक के 
बाद एक संकुचित होकर भोज्य पदार्थ को पाकस्थळी में 
पहुंचा देती È 1 ( २ ) मध्यस्तर (Middle coat )--यह्‌ 
पहले वहदिःस्तर और आखिरी अन्तस्तर के बीच में ti 
तीसरा अर्थात्‌ अन्तस्तर (Inner Coat) श्छेष्मिक 
ग्रन्थियों द्वारा बना हुआ दै। इन सव प्रन्थियों हारा 
गळे की नाली हमेशा तर रहती दै। इसी से विना किसी 
रुकावट के खाद्य-पदार्थ पाकस्थळी में जा पहुंचता हे । यदद 
नळी वक्ष-उद्र-मध्यस्थ-पेशी ( Diaphragm ) के fem 
से grec उदर में पहुंच जाती दै ओर आमाशय से जा 
मिळती € i | 

इस तरद अन्न पाकस्थळी में तो जा पहुंचता € पर 
पाकस्थळी में और अन्नमार्ग मे' जाने के qug कितनी दी . 
ऐसी क्रियाएं et जाती हैं जिन से पाकस्थळी उन पदाथो 
को सरळता से परिपाक कर सकती है | 
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Anda नीचे छिखे ढ'ग से द्दोती है। जिन यन्त्रो 
की सहायता से यह क्रिया दोती दै. वे पाचन के सहकारी 
यन्त्र ( Accessary Digestive organs ) कहलाते हें | 

(१) इनमें प्रधान दाँत हैं। कोई पदार्थ सु द॒ मे' जाते 
ही जीम हिळ-हिळकर उसे Sud इधर से उधर करने 
ळगती है और दाँत उसे चबा चबाकर पीसने लगते | । 

अधिक गर्भ ओर अधिक ठण्डी दाँतों को खुराब करती 
हैं। बहुत गर्म चीजों के सेवन के पश्चात्‌ बहुत ad 
चीज का सेवन दल्तवेष्ट को दानि पहुंचाता है। दांतों को 
साफ करने के लिये बहुत सख्त चीजें न मळनी 'चाहिये 
' जैसे रेत, कोयळा मळा जाये तो मेदा की तरह बारीक 
पिसा हो। rad 

भोजन कर के दांतों को. हकेशा साफ कर SAT 
'वाहिये । ऐसा न करने से दांता के बीच में भोजन के 
अंश पसे रद्द जाते हैं, जो सड़ने लगते हैं। इन चीजों के 
सड़ने से न केवळ सुख में दुर्गन्ध ही आती दै, प्रत्युत दांत 
मी खराब होते हैं और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। यूरोप- 
निवासी भोजन के पश्चात्‌ कुला नहीं करते, कुळ भारत- 
` बासी भी उनकी देखा-देखी mer करने को फेशन के 
खिलाफ सममने ळो हें । हमारी राय में तो यद्द एक 
महा मळिन आदत है जिसको कभी भी म्रहण न करना 
'चाहिये । यह वात सब जानते ओर मानते है कि यूरोप- 
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जाते I 

सारतव में तो सदा से यह प्रथा चळी आती है, कि 
सुबह उठकर पाखाना दो आने के वाद पहिले छुल्ला-दातून 
` कर ठेते थे तब कोई काम करते थे। दांतों की सफाई के 
लिये यह परमांवश्यक दै कि दातून या मंजन प्रशा रोजाना. 
करता रहे । जो बच्चे मिठाई अधिक खाते हैं ओर दांत 
साफ नहीं करते उन के दांतों में कीड़े ळग जाते हैं, ऐसे 
बच्चों के fea युनासिब दै, कि जब वे मीठा खायें तमी 
TE को साफ कर लिया करे | जो लोग अपने दातो पर 
विशेष ध्यान रखते हैं, वे प्रत्येक बार खाना खाने के वाद 
आर सोने जाते वक्त भी दाँत साफ कर ठेते | । 

लाला AA 

पाचन क्रिया की दूसरी सहायका ये. ळाळा ग्रन्थियाँ 
( Salivary glands ) & | 

ये छः हैं। तीन दादिनी ओर तीन बायीं ओर | इनमें 
एक कान के आगे कुळ नीचे हटकर Bl इसे कर्णाप्रव्तों 
( Parotid ) प्रन्थि कहते हें | दूसरी जीभ के नीचे है, इसे 
fagatatadt (Sub Lingual Salivary Gland ) 
छाळा प्रन्थि कहते हैं, और तीसरी ठुड्डी के नीचे रहती दै। 
इसे हन्वोधवर्ती ( Submaxillary) ळाळा प्रन्थि 
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इन ग्रन्थियों के बने हुए रस को छार कहते हें । यह 
भोजन में मिळकर उसे मुलायम और पाचनशीळ बना देतो 
है। इसी समय जीभ उस खाद्य पदार्थे की एक गोळीसी 
.. बनाकर उसे पीछे को ओर ढकेळती दै ओर wg पदार्थ 
अन्न-नाळी में चला जाता दे । 


यक्त 

पाचन क्रिया का तीसरा सहायक यकृत दै! 

यंकृत एक ऐसा यन्त्र है, जो पित्त उत्पन्न करता है 
और पाचन कार्य में बहुत अधिक सहायता पहुंचाता दै | 

शरीर की समस्त प्रन्थियों. में यकृत एक सब से दृद्दत 
afer है । यह बक्ष-उद्र-सघ्यस्थ पेशी ( Diaphragm ) - 
के नीचे और उद्रगहर में दाहिनी ओर ऊपर के भाग में 
है। इसी यकृत के ऊपर वक्ष में दाहिना फेफड़ा रहता है । 
इसका वजन जवानों में अनुमान पोने दो सेर होता दै 
एक बात और भी जान रखनी चाहिये, यकृत सबका-सब 
दाहिनी पसलियों के पीछे छिपा रहता है। इसके ऊपर 
एक उद्रक-कळा ( Peritoneum ) चढ़ी adt & 1 aga 
पाँच qug की चीज के समान दै जिसमें और चार भाग तो 
उभरे हुए होते हैं, पर पाँचवा-अर्थात्‌ नीचे का भाग 
खासा चौड़ा ओर बड़ा द्दोता दै । इसी नीचेवाले भाग में 
` पित्त( Gall Bladder ) रहता है | | 
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पित्ताशय 


यकृत से एक प्रकार की प्रीछापन लिये हुए हरे रङ्ग का 
रस निकळता है । इससे पाचन क्रिया ER है। इसका 
नाम पित्त ( Bile ) है । यह पित्त मांस ओर सौत्रिक 
तन्तु से बनी हुई जिस येळी में रद्दता है, उसे पित्तकोष या 
पित्ताशय कहते हैं। रोज अन्दाज तीन पाव पित्त, a- 
कोष से निकळ कर पाकाशय में पहुंचाता है ओर खाद्य 
पदार्थं के पाचन में सहायता पहुंचाता दै! | 
क्लामे-ग्रन्थि 
यह छोम-म्रन्थि पाचन क्रिया की चतुर्थे सहायका है | 
यह छोम-म्रस्थि यकृत की अपेक्षा छोटी होती है ओर 
उद्र की पिछली दीवार से सम्मिलित रद्दती दै। इसमें से 
एक WE का सादा क्षार ( Pancreatic Juice) 
निकळा करता दै। झोम-अन्थि में कितनी ét छोटी-छोटी 
नलिर्या है | इनके हारा छोम-रस पित्त के साथ साथ 
प॒क्वाराय में जा पहुंचता EI 
छोम-प्रस्थि के पास दी पक्वाशय, प्छीदा, WEN 
मंत्र और आमाशय रहते हैं। 
पाकस्थली या आमाशय 
हम उपर कह चुके & कि अन्न-मागे के पथ से भोजन 
हुआ पदार्थ पाकस्थडी में जा पहुंचता ti 
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पाकस्थळी का दी दूसरा नाम आमाशय दै | यह बाएँ ओर 
के उद्र-गह वर के उपरी भाग में ओर वक्ष-उद्र-मध्यस्थ 
देशी के टीक नीचे की ओर है । आप छोगों ने मशक देखी 
होगी। यह पाकस्थळी भी मशक Et की तरह एक वक्रा- 
कार, दो सुद की थेळी दै । यह बार-तेरद इच्च लम्बी 
और ळगभग चार इत्च चोड़ी होती दै। इसके दो Te 
या छिद्रों में से एक बाई ओर हृदय के पास होता gI 
जब इम छोग खाते हैं तो अन्नप्रणाळी फे पथ से अन्न इस 
छिद्र द्वारा पाकस्थळी में पहुंचता दै। इस fux को 
हृदय-द्वार- ( 024६०-071०७ ) कहते हैं और दूसरा 
छिद्र दाहिनी ओर दोता दै, जिसकी राह से भोजन आंतों 
में जा पहुंचता दै, इसे पक्‍वाशयिक-द्वार ( Pylorus ) 
कहते हैं | 

पाकस्थळी में चार स्तर होते El (१) सबसे 
. ऊपरवाछा स्तर एक आवरक (Peritoneum or 
Serous Coat ) जेसा रहता है, इसके बाद मांस पेशियों 
का एक आवरण (-Mascular Coat) होता दै, तीसरा 
स्तर ( Submucous or Conective Coat ), रक्तबद्दा 
नाड़ी (Blood Vessels) और पाचक रस उत्पन्न 
करनेवाळी swat ( Gastric or Peptic Glands ) 
से परिपूर्ण रहता दै और चौथा स्तर ( Mucous Coat ) 
एक gi जेसा रहता है, यह श्लेष्सिक uj पाचक रस 
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(Gastric Juice) निकालते के fet aga से छोटे 
छोटे Sat से परिपूर्ण दै । 

पाकस्थळी परिपाक साधन का प्रधान यन्त्र दै | हृदय- 
हार से जव खाद्य पास्यळी में आता दै, तो उसके आते di 
मांस पेसियां सिकुडने लगती हैं। इससे वह खाद्य पाक- 
स्थळी में बाय से दाहिने और दाहिने से वाये-इस तरह 
fas दिळाकर मथ जाता EQ साथ ही चोथे स्तर के 
सुद से पाचक रस (Gastric Juice) निकळ निकळ 
. कर मिळता जाता है। इस तरह समूचा खाद्य पदाथ 
पिसकर पतला हो जाता EI उसका se अंश पानी 
जसा हो जाता दै और कुछ मांड जेसा आकार (0197९) 
घारण करता दै.। इसी पतले अंशा को पाकस्थली के द्वितीय 
स्तर की सूक्ष्म सुक्ष्म रक्तवाद्दा नाळियाँ चूसकर रक्त में परि- 
णित करती हैं ओर समस्त शरीर में वितरण कर देती हैं 
और wie की तरह ( Chyme ) ate अंश को TENT- 
यिक-द्वार ( Pylorus ) हारा आंत में भेज देती हें । 

इस पक्‍्वाशयिक-द्वार पर एक कड़ी मांसपेशी से वना 
द्वार (Sphincler ) रहता है; vg द्वार Wed रता दे। 
पर जब भोजन का आमाशय से आंत में जाने का समय 
होता है तभी खुळता दै। अतएव यदि खाया हुआ 
पदार्थ मुख में अच्छी तरद चबाया ओर छार से मिळाया 
नहीं जाता तो दाँतों का काम पाकस्थळी को करना पड़ता 
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. है। इस तरह ज्यादा काम करने से पाकस्थळी कमजोर 
पड़ जाती है। अतः प्रत्येक प्रास को कम से कम ३२ 
बार चबाना चाहिये | 
आंत या अन्त्र | 

अन्न प्रणाली के Ra भाग का नाम आंत या Steet 
है। यह पाकस्थळी के नीचे है यहद एक टेढ़ा-मेंढ़ा बहुतं 
छम्बा नळ है । इस -N AS ने इधर उधर घूम कर 
उद्र-गहृर का बहुत सा स्थान घेर लिया EI जवान 
आदमियों की आँत प्रायः अट्टारद हाथ ळम्बी होती है | 

आठ के दो भाग हें। (१) क्षुद्र ei या छोटी आंत 
( Small-Intestine ) ओर दूसरी gga eia (Large 
Intestine ) | 

चुत्र अंत 

ag छोटी आँत अन्दाजन २२ फुट छम्बी 
होती है। इसका व्यास छगभगं सवा इच्च के रहता 
Sl यह सांप की भांति गडुळी मारे पेट में पड़ी 
रहती है। जहाँ से यह छोटी ata आरम्भ होती दै, वह 
साग SF गोळाकार बारह झॅगुळ का रहता दै | यह पक्षा- 
शय ( Duodenum) कहलाता है । पाकस्थळी की 
भांति इसमें भी चार आवरण होते दैं। इस छोटी आंत 
में भी एक प्रकार का रस वना करता है। इसे gara 


एकी अठाबन Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang 


त्रिदोष-विज्ञान 


रस (Digestive Juice of Small Tntestine ) 


कहते हं। इस छोटी आँत की दीवार में मांस रहता है, 
उसमें हमेशा गति होती रहती है। यह गति इसके संको- 


'चन ओर प्रसारण से हुआ करती है। इस गति के कारण ' 


रस भोजन के पदार्थ में. अच्छी ae मिळ जाता है। 
पचने के समय इस आंत में पित्त कोष के एक नळ द्वारा 
पित्त-रस (Bile) और क्ळोम-मरन्थिं . ( Pancreas ) 
हारा, एक दूसरे नळ को सद्दायता से क्ढोम-रस ( Panc- 
reatio Juice) आकर भोज्य पदार्थ के साथ fue 
जाता दै। इसी में क्षुद्रांत्र रस भी सम्मिलित दो जाता 
Bt खाए हुए पदार्थ का जीर्णावशेष पाकस्थळी से ata 
में आकर, इन तीनो रसों से मिळ कर, फिर पिसता है। 
इस तरह खाद्य का सारांश जीणे होकर रक्त में परिणित 
दोता है और असार अंश इस साँप को गेंडुली की UE 
की नली से समूचे आंत में घूम कर मळ (Stool) के 
रूप में बड़ी आँत में चढ़ा जाता है। 
quy oiu 

यह अन्दाज्जन पांच फुट war ओर छोटी 
आंत से sat चौड़ा नळ होता Bl यहद क्षुद्र aa 
से बहुत मोटा होता है। gx अन्त्र ओर qu 
अन्त्र जहाँ पर मिळे Rod स्थान पर श्ळेष्मिक 
मिही निर्मित एक कपाट सा रहता दै, इसके कारण बड़ी 
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यकमा 
आँत में आया हुआ पदार्थं फिर छोट कर छोटी आंत में 
नहीं जा सकता | छोटी आँत को बड़ी आँत प्रायः घेरे 
हुए हैं। यह उदर-गहर के दाहिनी ओर के नीचे से नळ के 
, ` रूप में अन्त का भाग स्पशे करती हुई quu ओर पाक- 
स्थळी के नीचे होकर उद्र गहर-की बांडे ओर घूमती हुई 
TEER या मळडार तक उतर गयी दै । 
wur अन्त्र में db गतियाँ हुआ करतो हें, पर क्षु 
अन्त्र की अपेक्षा कमजोर। इसी गति के द्वारा भोजन 
' के पदार्थों का शेष भाग क्षुद्रांत्र से gun अन्त्र में आकर 
वस्ति गहर की ओर जाता है। ध्यान रखना चाहिये, 
कि इस समय तक भोज्य पदाथा का अंश Tas या तरळ 
रूप में दै, पर वह वस्तिगहर की ओर suut अग्रसर 
होता जाता दै, त्यॉ-त्यो उसका जलीय अंश कम होता 
जाता है और अन्त में बह गाढ़ा होकर मळाशय में ओर 
मळाशय से शुदा में ओर इसके बाद मळद्वार से बाहर 
. निकल जाता है | 
Ts 
यद्यपि पाकस्थळी तथा आंतों में पाचन क्रिया का 
सारा काम gar है, तथापि समस्त. भोज्य-पदाथे एकदम 
. नहीं पच जाता। कुळ न कुछ भाग बिना पचा रदी 
जाता है। मळ में खासकर जव भोजन का. अपक्क AT, | 
Jaa का कुछ EMITE re, omi srt; 
ponds | | 


त्रिदोप-विज्ञान 


जेसे फळों के छिलके, गुठळियां, रेशे आदि रहते हे atat 
मं अन्न सड़ने के कारण उत्पन्न हुए ene, वेकीरिया 
नामक सूक्ष्म जन्तु तथा पचानेवाले रसों का कुछ भाग 
रहता है; ये ही बेकीरिया नामक जन्तु कई प्रकार के 
हानिकारक पदाथ इण्डोळ, स्कटोळ आदि बनाते हैं। एक 
तो इनकी वजह से मळ में que होती दै और दूसरे आंतों 
में सडूने के कारण बदबू पेदा द्वो जाती है। 


प्लीहा 

उद्र के वाएं भाग में नवीं, दसवी और ग्यारहवीं 
पसळियों के बीच में एक ४-४ इच्च छम्बी प्रन्थि रहती 
Rl इसे ही प्छीद्दा (Spleen) कहते हैं। इसके और 
बाएँ फेफड़े के बीच में यक्ष-उव्र-मध्यस्थ पेशी का स्थान 
दै। इसका रंग बेगनी होता दै और वजन अन्दाजन ५ ' 
` Sete के ऊपर रहता दै। इसके द्वारा भोजन के पचाव में 
बहुत थोड़ी सहायता मिलने के साथ et साथ एक कार्य यह 
भी होता है कि अपना काम समाप्त कर चुकने वाळे रक्त के 
छाल कणों को WE नष्ट कर देती दै और कुछ श्वेतकणों को 
बनाती जाती & i 

पोषण-किया 


आजकल के विज्ञान सम्मानित पोषण तत्वों का 
संक्षिप्त पोषण संस्थान के विषय में संक्षेप में 
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हम बता चुके। अब यदद सममना चाहिये, कि भोजन 
तथा शरीर में क्या सम्बन्ध है, तथा भोजन में ऐसे UIT 
पदार्थ हैं, जिससे शरीर में पुष्टि आती दै। _ 
संक्षेप में we समझ sar चाहिये, कि शरीर में 
मुख्यतः पांच पदार्थं हैं; ( १) प्रोटीन (२) बसा (३) 
कार्बोज ( ४) नमक ओर (५) जळ | 
:. (क) अब काबन, हाइड्रोजन, आक्सिजन, गन्धक 
और नाइटोजन--ये पांच मौलिक पदार्थं का सम्मिछत | 
. प्रोटीन (Protein) कहलाता & | 
(a) बसा-चषी E । इसमें कार्वन, हाइडोजन ओर 
आक्सिजन सस्मिलित हैं | 
(ग) कार्वोज--इसमें भी कार्वन, दवाइड्रोजन ओर 
अक्सिजन दै.। इसमें शक्कर को विशेषता दे | í 
(घ ) ळवण-इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नेशियम 


, „ इत्यादि खनिज पदार्थ सम्मिलित t । 


` (क) जछ-शरीर में प्रोटीन, बसा और कार्बोज 
— ERI जळ उत्पन्न हुआ दै। ये पाँचों ही. कितने ही 
मोलिकों के सस्मिळन से बने हैं I 

अब खाद्य पदाथों में सी, किसी में कम, किसी में 
अधिक, ये पांचों मोळिक पाये जाते इं । दाळ, दूध, अरा- 
` रूट, अण्डा आदि में प्रोटीन; मक्खन, घी, मछाई, बादाम) . 


पिस्ता, तेछ आदि में बसा; चावल, गेहूं emp 
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फळ, आरारूट आदि में काबोज; इरी शाक सब्जी; दूध, 


अन्न, अण्डं को जरदी आदि में लवण और. सब में 
जळीय अंश मिला रहता È | 


इस वराइ सजीव शरीर के उपादान और खादयो के 
मूल उपादान एक समान ही इं | 

शरीर के भिन्न-भिन्न अंग और अवयवो तथा 
शरीर-रचना के साधनों के लिये इन चीजों की आव- 
` श्यकता रइती है। ये पदार्थ उन्हें खाद्यों से ही प्राप्त होते 
हैं। अतएव, उचित भोजन से शरीर की as बढ़ती हैं। 
सेलों के बढ़ने से शरीर की पुष्टि होती है। प्रोटीन adi 
को बढ़ाने ओर पुष्ट करने के लिये उपयोगी हैं, मांस भी 
प्रोटीन से ही बनता p बसा ओर कार्वोज से शरीर में 
ताकत पंदा दोती है, वण अस्थियों को मजवूत करता 





है और जळ तो आधार ही दै। इसलिये, प्रत्येक: मनुष्यं c 


को भोजन शुद्धता पूर्वक और नियमित भाव से शरीर के 
-' अनुसार भूख ळगने पर करना 'चाहिये । 

| अन्न की क्रिया 

पेट में अन्न साधारणतः ४ घंटे रहता दै, इतने समय 
में उस पर आमाशय के रस की समस्त क्रिया हो जाती 
है। यह उसी अवस्था में जब अन्न मुँह में खूब चबाया- 
_ हुआ रहता है। यदि ऐसा न हो, ओर बिना चबाया निगळा 
| get eres, TREE में, जञा. पड़े, तो DS Ax su 


यक्ष्मा 


पाचन में छगती दै, परन्तु दूध का पाचन ge विचित्र 
eg से होता है। पाकस्थळी से जो रस निकळता दै; 
उसके प्रभाव से दूध जम कर ददी दो जाता दै और इस 
प्रक्रिया के बाद पाचन आरम्म RIT € : 
ऊपर इम feu आये हैं, कि अन्न पेट में चार घण्टे 
रहता दै.। अतएव इसके वाद भोजन-रस बन कर चार 
पाँच घण्टे तक छोटी आँतड़ियों में और दो घण्ट तक 
बडी अंतड़ी में रहने के बाद मळाशय को ओर जाता दै। 
अफ इस बात पर घ्यान रख कर भोजन करना 
चाहिये | | aa 
: ' अन्न का आत्मीकरण 
यहां तक तो अन्न के पाचन के सम्बन्ध में-पक्वी- 
करण के सम्बन्ध में हम संक्षेप में बता चुके । अब वह 
रक्त को पौष्टिक पदार्थ wuübec देता दे--अर्थात्‌ आत्मो- 
करण के सम्बन्ध में बताते इं । ५ 
भोजन में पोष्टिक पदार्थ रते दे। ये पदाथ qe 
पचते हैं--यह एक क्रिया हुई--इसी का नाम पक्वीकरण 
है। अब रक्त में उन पौष्टिक अंशों का पहुंचना दूसरी 
क्रिया है। रोग आदि के कारण पौष्टिक अंश रक्त को 
मिळे बिना ही अन्न मळाशय में आ जाता है और शरीर 
की पुष्टि नहों होती अर्थात आत्मीकरण की क्रिया होती 


नहीं दै। 
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परन्तु जो निरोग हैं, उनका अत्न आमाशायिक रस 
में मिळ कर जब आंतों में पहुंचने छगता है, उस समय से 
आत्मीकरण का कायं आरम्भ हो जाता है। यह इस 
तरह कि मॅंतड़ियों पर जो श्छेष्मिक कळा चढ़ी रहती 
% उसमें से रोएं जेते रेशे (mee तन्तु) निकळे रहते हैं, 
ये द्दी अन्न के रस से पौष्टिक पदाथो को खींच कर रक्त 


में पहुंचाते हैँ और जो अनावश्यक पदार्थ हैं, उन्देंवद्दी 


छोड़ देते हें a अनावश्यक पदार्थ awa से निकल 

जाते हैं । अब यह देखिये, कि किस पदाथ का आत्मीकरण 

कहां होता है। C REA 
प्रोटीन का आत्मीकरण पाकस्थळी ओर छोरी Ad- 


में; 5 
. कार्वोज का-मुँद और पाकस्थळी तथा अन्त म॑ यकृत 
चर्बी या बसा का- छोटी आँतों में; लि 
ळवण-सुं इ, पाकस्थळी तथा छोटी अँतर्ड्या म; 
जळ का--छोटी अंतडियो में, तथा पाकस्थळी d ओर 
विशेष भाग बड़ी अँतड़ियों में .. 
यह रक्त जो अन्न से पौष्टिक पदार्थ प्रण करता है, 
अशुद्ध रक्त रता दै | यह शुद्ध तब होता दै, जव दाहिने 
ग्राहक कोष्ट से फुफूफुस में होता हुआ बाय क्षेपक कोष्ठ म॑ 
आता है। इस जगह से सारे शारीर में छोटी छोटी रक्त 
नळियों द्वारा पौळ जाता दै तथा समस्त शरीर को पोष्टिक 
पदार्थ प्रदान करता È | 


+ 
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& 
लाक्षणिक चिकित्सा 


[ इस अध्याय में. क्षयरोग के जो ग्यारह लक्षण होते हैं उनका. 
समावेश किया गया है । इन लक्षणों में किसी रोगी के कोई लक्षण 
` अवळ होता है, किसौ के कोई लक्षण न्यून होता है। साथ d 
लाक्षणिक-चिकित्सा का चिकित्सा-कम और अयुर्वेदी प्रयोगों का, 
जो कि men में अचूक लामकारी we और dust रोगियों पर 
अजमाये हुये हैं, वे मी दिये जाते हैं ] 


ँ eme सिद्धान्तानुसार यक्ष्मा रोग तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया गया E] पहले मेद में 
तीन छक्षण होते हैँ तथा ( कासो ज्वरो रक्त पित्तं त्रिरूपे 
राज यक्ष्मणि ) कास, ज्वर, रक्त, पित्त ये तीन Ur 
दूसरा छः छक्षणों चाळा दै ( भक्त ढेंषो ज्वर श्वास कास 
शोणित दृशनम्‌। स्वर भेदश्च जायेत षड्‌ रूपं राज 
यक्ष्मणि ) भोजन में अरुचि, ज्वर, श्‍वास, कास, रक्त का 
गिरना, स्वर मेद ये छः छक्षणों बाळा दूसरा भेद है! 
तीसरे AEH CON LM LN IN EC CHE 
एकतौ छिग्रासठ 


छाक्षणिक चिकित्सा 


अनिछाच्छूळं संकोचश्चांस्पाश्‍वेयो । ज्वरो दाहो अतिसा- 
रश्च पित्ता द्रक्त त्य चांगमः। शिरसः परिपूर्णत्वम भक्तः 
च्छन्द एवच । कास कण्ठस्य चोदध्वंसो विज्ञेयः कफ 
कोपतः |) त्रिदोषज राजयक्ष्मा में वायु का प्रकोप 
अधिक gt तो स्वरमंग, कंघों, ओर पसळियों में संकोच 
ओर पीड़ा, पित्त की अधिकता में ज्वर, दाइ, पतलो टट्टी, 


खांसी के साथ रुधिर का गिरना, कफ अधिक हो तो o 
शिर. में भारीपन, भोजन में अरुचि, खांसी, स्वरमंग ये 
एकादश लक्षण वाळा दै। ( वास्तव में) यक्ष्मा रोग ' 


त्रिदोषज & | 


दोषों की तारतम्यता के कारण छक्षणों की कमी वेशी 
ger करती दै, अतएव यहां पर संक्षिप्त छाक्षणिक 
चिकित्सा दी जाती दै जिससे चिकित्सक ओर रोगी 
ळाभ उठा सकते हैं। यक्ष्मा में ज्वर प्रबळ उपसगे दै। इसी 
से रोग का भी गणेश होता दै । पहले इसीके fud प्रयोग 
fea जाते हें | 

ज्वरसंहार, ज्वर विद्रावण, सुद्शन चूण सितोपळादि 
«et, असृतासत्व, चोसठ पहरी पिप्पछ, पिप्पळी प्रयोग, 
वसन्तमाळती इन प्रयोगों में से किसी प्रयोग का सेवन 
करे i 
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यक्ष्मा 


(१) कास ( खाँसी ) 

agar रोग में खाँसी एक प्रबळ लक्षण ओर उपसग दै, 
क्षय में प्रायः सुखी खाँसी आया करती है। यक्ष्माकी 
खांसी के fud गरम आओषधियां व्यवद्दार में न छानी 
ai क्योंकि गरम औषधियों से खून आने का भय 
: रहा करता दै। तर गर्म दवायें दी अधिक छाभ करती 
हैं। स्निग्ध पदार्थ क्षतज कास में अच्छा लाभ करता है | 

यहां पर छोटे छोटे प्रयोग दिये जाते हें । इनसे खांसी 
कम होती दै और कफ आसानी से निकलता दै | 

gak BAS, कन्टाई, gum अडूसे को 
जड, इन चारों औषधियों को ६ मासा लेकर पाव भर 


जल में औटावे जब छटांक भर शेष रद्दे तब ६ मासा शहद 
डालकर पान करे | 


एलादि बरी--इछायची छोटी, तेजपत्ता, दालचीनी, 


मुनका, पिप्पळ छोटी ६-६ मासा प्रत्येक, मिश्री, सुल्हठी, " 


ज्र, किशमिश प्रत्येक १-१ तोळा शहद डालकर बेर के 
बराबर गोळी बनावे और दिन रात में १०-५ वार मुंद में 
डालकर 'चूसता रहे । 


भरिच्यादि बटी--बब्यूछ का गोंद, झुळइठी का 
सत्व, काळी मिरच, मिश्री इन का समान भाग FHT पानी 


के संग गोळी ळी बना लेवे मुंह में डाळकर DigitiZ@d चूस॒ता R 
एकसौ अठसठ 


= 


वासावलेइ--बासकुसमाण्डावढेइ, कुसमाण्डावलेह, 
SIS :— 
चन्द्रासृत--लेर सरादि घटी; शुस्ककासारी qvi, 


व्योसादि बरी, खविरादि बटी इन प्रयोगोमे खे किली —— 
दवा का प्रयोग करे। | 


प्रतिश्याय ( जुकाम ) 


इस रोग में अधिकाँश रोगियों को जुक्राम कई रूप से 
होता है । इसलिये प्रतिश्याय नाशक सुर्य मुख्य प्रयोग 
लिखते हैं । 

बनप्सादि कपाय--युळवनप्सा ४ मासा, गाँजवां 
६ मासा, युळहटी ६ मासा, खुवाजी दै मासा, उन्नाव दाना - 
५, खत्मी ५ utar, सपिस्ता दाना १५, मिश्री २ तोळा इन | 
को आघा सेर पानी में औटा कर ३ Gets शेष रहे. तब 
छानकर पान करे! किसी प्रकार की जुक़ाम दो आरदी से 
हो या गींस से हो या बार बार आती दो या हमेशा: 
रहती हो और जिस को छींक अधिक -आती ' हो उनके 
लिये यह अचक ळामकारी RI यह लेखक का ATE : 
` प्रयोग दै । 

(१) मिश्री २ तोळा, काछि मिरच १४ दाने (२) 
अद्रक २ तोळा, fint 4 तोळा ( ३) मिश्री १ तोळा, 
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हठी ६ मासा, कालि मिरच १० दाने (४ ) गेहूँ की भूसी 
२ तोळा, मिश्री १ तोळा, काळी मिरच १० दाने (५) 
गुळबनप्सा ३ मासा, उन्नाव ४ दाना, सुनका ७, सुळहठी 
२ मा०, खतमी के बीज २ मासा इन प्रयोगों में से किसी 
प्रयोग को पाव भर पानी में ओटावे जब आधा शेष 
. रह जाये तब छानकर पीवे | खाँसी से कफ निकलने पर 
नम्बर २ ठेवे; कण्ठ में खरास होने पर do ४; सुखी खाँसी 

आने पर नं० ३ और नं० ५ प्रयोग कास में छावे। यदि 
. मस्तक में कफ भरा हो और आवाज भारी हो तो इस 
नस्य को gd do १ -बर्गतिब्त्रत, उस्तखदुस, गुलबनप्सा, 
इलायची के छिलके ये सब बराबर लेकर कपड़ा में छान- 
. कर ठेवे | नं० २--घनतुछसी, सहजने के बीज, वायविडंग, 
काछी मिरच इन को बारीक पीसकर बहुत थोड़ी मात्रा 
में qu । माथे में ददे हो तो केशर १ माशा, कपूर २ Alo; 
बदाम की मिंगी ३ मा०, मिश्री २ मासा इन को पानी में 
पीसकर २ तोळे घृत डाळ अभ्निपरर गम करे जब जळ 
. सुख जावे तव घी को छानकर उसकी मस्तक पर मालिश 
करे ओर नासिका द्वारा उपर चढ़ावे ( २) BIS कनेर 
के पुष्प को घी में घोटकर मस्तक पर ळेप करे (३ ) रेणुका, 
तगर, पाषाण भेद, मोथा, छोटी इलायची, अगर, देवदार 
बालछड़, एरण्ड की मिंगी इन सब को एकत्र छेकर जळ में 
पीस कर ळेप करे। यदि जुकाम हो द्द दो गया दो, तो 
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नस्बर १ प्रयोग का व्यवहार करे । (१) मुनका ६ 


मा०, HI Å मा० कटाई की जड़ ६ मा० (2) गिळोय, 
कुटकी, नीस की छाळ, पटोळपत्र, नागरमोथा, STS Aaa, 


शोठ, इन्द्रयव इनको तीन तीन साशा ढेकर इन का किसी 


सट्टी के बतेन में पाव भर जळ देके.ओटावे जब १ छटाक 
TE जावे तब उतार कर पिळावे | जिन मनुष्या yaa 


बार बार दो या बना रहे वे आयुर्वेद के प्रसिद्ध प्रयोग . 


जाति फळादि चृणं, लवह्ञादि चूण, च्यवनप्राश, त्रिफठादि 
Sle, द्राक्षासव, दशमूछासव, प्रबाळपिष्टी, मुक्तापिष्टी आदि 
किसी प्रयोग का सेवन सदा करता रदे । 


फफ के साथ खून गिरना . .. : 


रक्तागमन---( खून गिरना) क्षयरोग में रक्त पिते ओर 


उरक्षतादि रोगों में खांसी के साथ रक्त आता दै। “उससे 


रोगी निर्षळ धो जाता है | रक्त को एक साथ बन्द करने . _ 


का कोई उपाय नहीं करे। सहसा रक्त बन्द करने से भी 
हानि होती दै। खून को रोकने के fer निन्न लिखित 
प्रयोग का उपयोग करे :-- e 

do १-बबूळ की कॉपछ, अनार के पत्ते, आवळा, 


धनियां, इनके तीन-तीन माशा ढेकर रात को ges 


जळ में भिगो दे सवेरे मळ छानकर मिश्री ६ माशा 
मिलाकर पीवे | Math Collection. Digitized by Gee 'इंकहत्तर 
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do २--छाख पीपल को qu में ओटा कर पीवे या 
पीसकर शहत में मिळाकर चाट छेवे | 

do ३-कच्चे गुळर का स्वरस १ तो०, VET माशा 
३ मिळाकर चाट 83 | 

do ४-सितोपळादि चटनी २ मा०, नागकेशर २ 
मा०, दोनों को मिळाकर मंक्खंन या शहत से चाट | 

do ५-नेत्रवाळा, कमळ, धनियां, चन्दन, sed 
गिळोय, खस, अदूसा इनका FATT बनाकर dia i 

do ६-ईख की पगोळी, कमळ की जड़, कमळकेरार, 
सोचरस, मुळ्हठी, TEATS, बड़ की कोपळ, SUI, खजूर 
इनका काढ़ा बना कर पीवे | 

do ७-सुळहठी और दुग्ध ओटाकर मिश्री और 
शहद मिलाकर di i 

io ८--नेत्रवाळा, खजूर, सुनका, सुढेठी, फाळसा इन 
ओपषधियों के काढे में मिश्री मिळा कर dii । 

vo ६--पोस्ता के दाने, बादाम की मिंगी इनको 
मियो कर पीसकर मिश्री मिलाकर पीवे i 
- Ho १०-नासिका से खून गिरता हो तो दूब, अनार 
_ को कळी, कपूर इनको पीसकर केप करे या नासिका से 
सूंघे (२) शिरपर फिटकरी के पानी से भीगे हुए कपडे 
की पट्टी को रखे | 
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इनके अतिरिक्त उशीरादि चणे, उशीरासव, खंडकाद्यव- 


लेह, quif घृत, कूसमाण्डासव, Sle भस्म आदि प्रयोग 
सी अच्छे E | 


(१) आयापान के स्वरस में १ तोळा fu डाळ 
कर पीवे | 


(२) खुनखराबा के चूणं को आयापान के स्वरस 
में १ रत्ती से ८ रत्ती तक व्यवहार करे | 


पारवे और Heat का संकोच 


जब फेफड़ों में खराबी हो जाती दै या रक्तादि" 


घातुओं के क्षय होने से wrg कुपित हो जाता दे, तव 
TA और पसवाड़ों में ददं या खिचाव होता रहता 


है । किसी २ को बाम या. दक्षिण पाश्वे में सोने में बड़ा | 


qi माळूम होता दै और खाँसी ज्यादा उठती है, कफ 
निकळता दै, यह समी फेफड़ों के कमजोर ओर बिगडूने 
से होता है, इसकी चिकित्सा मुख्य यही दै कि फंफड़ों को 


बळवान और उनसे कफ free वाढी तथा वायु शान्ति 


करने वाळी ओषधियां खाई और छगाई जावे। 


माठिक्ष--चन्दनादि, किरातादि छाक्षादि, quit 


सम्पूर्ण शरीर पर मालिश कराना फेफड़ों में मोम का तेल 
या रूमी सस्तगी को मीठे तेल में गरम कर के छगाना 
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अच्छा है, कफ निकाळने के fet अपामार्ग, तमाखू और 
अडसे का क्षार समान भाग मिलाकर २ रत्ती शहद में 
मिलाकर चटावे। आवश्यकता पड़ने पर बाळू ओर 
मोम मिलाकर पोटळी बना के सेके। पुरातन घृत की 
माळिश करे। तीसी की पोटली का सेक करे। कपूर, 
अद्रक रस तो० 4 पुराना.घृत dio ५ पका कर इसकी 
_. मालिश करे। : 


कफ तर करने और निकालने के प्रयोग 


` गेहूं की भूसी पाव भर को आधा सेर पानी में भिगो 
^ दे घन्टा भर पीछे मळ छानकर बादाम मा० द, गोंद बबूळ 
६ मा०; मिश्री १ तो०, अछसी ६ मा० मिळाकर ओर जब 

. आधा पानी रद्द जावे तब छान कर रख ळे और कई दफ. 
` १ तोळा पीता रहे । 


अन्य प्रयोग--सोंफ, सुळेठी, कूठ, तगर इनको घृत 
. में मिलाकर छेप करे तो शिर पसळी ओर कन्घे का शूळ दूर . 
होता दै। (अ) खरेटी, रास्ना, तिळ, घृत, सुळेठी, नीळ- 
कमळ ( आ ) मूराळ, देवदारू, चन्दन, केशर, घृत (इ) 
E क्षीर काकोली, खरेटी, विदारीकंद, सहजना, पुननेवा 

(ई) शतावरी, क्षीर काकोळी, सुळेटी, घृत wg चारों ST 


शूळ कन्धा शूळ को नष्ट 
qub dex e th ME. igitized by eGangotri 


करते. हें ध्यान रखना चाहिये कि जैसा दोष हो वेसा 
दी दोष नष्ट करने वाळा. ळेप करे। बात में aram, पित्त में 
fran ओर कफ में sen Sq करे | 


दाथ पाँच की जलन 


यक्ष्मा रोग में जब मन्द्‌ ज्वर बना रहता दै और 
धातुओं की कमी हो निकळती दै, तव हाथ पार्वो में जलन 
होती दै। इसकी चिकित्सा धातुओं को बढ़ाना ही है। 
दाथ पावों में चन्दनादि de की माळिश करने, या धुळे 
` घृत में सेंधा नोन या कपूर मिछाकर सळने या कांसी की 
थाळी से मालिश करने से दाह कम हो जाती है । सितो- 
पळादि, छवंगादि, उशीरादि, एछादि चुणों को चाटने, 





मक्खन खाने तथा च्यवनप्राश्य, सेवतीपाक, WISI S —— 


आदि को दुग्ध के साथ खाने से भी बहुत छाम होता दै । 
स्वर मेद 


जब रोग बढ़ जाता दै तब यक्ष्मा वाळे की आवाज 
बेठ जाती है, मुश्किक से बोळा जाता दै। ऐसा स्वरमेद 
प्रायः नहीं जाता--कफ निकलने ओर वायु शान्त धोने 


पर थोड़ा २ चेन पड़ता दै। खेरसारादिवटी, एछादि- . 


वटी, द्राक्षारिष्ट या सारस्वतारिष्ट का सेवन करना 
चाहिये । खिरेंटी और बिदारोकंद से सिद्ध किये हुये 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized एकौ RARER 


Ta , 


घृत का नस्य ळेना, तथा ब्राह्मी, संखाहूळी का स्वरस 
१ तो० उसमें शहद माशे ३ घृत माशे १ स्वणे का बक 
१ मिळाकर चाटना विशेष उपयोगी € । 


अतिसार 
! दुषित पिच के बढ़ जाने से क्षय रोगी को दस्त पतला 
ड झा निकळता दै, इससे रोगी बहुत जल्दी Fete दो जाता 
Bi इस उपद्रव की ओर वेद्य तत्काळ घ्यान दे । घान्य 
que, कुटजावळेदद, कुटजारिष्ट आदि ओषधियों को 
देवन करे। अतिसारोक्त औषधियों का यथा योग्य 
प्रयोग करे । 

शास्त्रीय-ग्रयोग 

इम TERT रोगी के RA चुने हुये १०० प्रयोग देते i 

इनमें से सुदक्ष विद्वान्‌ शास्रज्ञ du से प्रकृति दोषों के अलु- 
सार तैयार करा के काम में छेवे । उपरोक्त प्रयोगों में 
अनुभूत और आयुवेद wat से चुन x कर उद्धव | 
किये गये हैं। 





श्रयोदशाङ्क-कषाय 
घनियां, पिप्पळी, सोंठ तथा दशसूळोक्त औषधियों को | 

उचित परिमाण SERRE, अहा. विधि. sm. qum इस | 

एच छतर . .. | | 


छाक्षणिक चिकित्सा 


काथ के सेवन करने से राज यक्ष्मा के लक्षण स्वरूप 


पाश्वेशूछ, ज्वर, श्वास, पीनस 
जाते हैं । PS e eR 


अश्‍वगन्धादि योग 


असगंध, गिळोय, शतावर, विल्वमूळ छाळ, श्योनाक 
छाल, गंभीरी gre, पाटळा छाळ, अरणो gre, शाळपणी, 
पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, वळामूळ 
( रेटी की.जड़ ) अडूसे की छाळ, पुहकरमूळ तथा अतीस 
इन सब ओषधियों को मिळित २ तोळा ढेकर सोरूद m 
पानी में पका कर 'चतुथाश शेष रने पर उतार दे इसके 
बाद frie वस्त्र हारा छान कर रख ठे। इस काथ के 
सेवन करने से क्षय का क्षय हो जाता है। इस छाथ के 
प्रयोग काळ में दूध पिळाना चाहिये । 


दश मूलादि काथ 
दशमूळ, बळामूळ, Tell, पुहकरमूळ, देवदारू. तंथां 
ais इन सब ओषधियों को उपयुक्त परिमाण में ढेकर 
यथाविधि क्वाथ बनावे इसके सेवन से पाश्वेशूछ, अंशशूळ 
शिरःशूळ तथा कास आदि राजयक्ष्मा के विकार शान्त 


जाते हैं 
Et CC-0: kaan a Math Collection. Digitized एक्सी eGangotri 
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यक्ष्मा 


ककुमादि साधितं दुग्धम्‌ 
अर्ज न छाल, नागवला ( गंगेरन ) मुळ, तथा qi 
क बीज इन तीन औषधियों को उचित परिमाण में Sat 
gen चूर्ण बना ळे तदन्तर इस चूण को qw में qe 
इसके बाद शहद तथा घी को उचित मात्रा में डालकर 
चीनी के साथ मिलाकर प्रयोग करावे | 
| नागवला योग 
नागवळा ( गंगेरन ) के मूळ के चुण को उपयुक्त मात्रा 
में घी तथा शहद के साथ मिलाकर सेवन कराने से क्षय 
का भी क्षय हो जाता दै । 
काकजंघा प्रयोग 
काकजंघा के चूर्ण को केवळ दूध के साथ पीने से भी 
क्षय निवृत दो जाता है | 
कृष्णादिलेह 
पिप्पळी, किशमिश तथा चीनी इन तीन औषधियों 
के चूणे को शाइद तथा तेछ के साथ मिळाकर अथवा 
लेहन कराने से क्षय दुर दो जाता है । 


नवनीत योग 
चीनी तथा शहद के साथ मक्खन सेबन करने अथवा 
असम भागिक,( जिनका परिमाण बराबर न्‌ दो) शद 


MEREK 


| 


छाक्षणिक चिकित्सा 


तथा घी के सेवन करने से भी राजयक्ष्मा निवृत हो जाता 
है। इनके प्रयोग में पथ्य के छिए दूध का विशेषतया प्रयोग 
करना चाहिये | 


भू ग्यजुनादि चूर्ण 

काकाड़ा शिंगी, अजुनछाछ, असगन्घ, नागवला 
( गंगेरन ) पुष्करमूछ, ey, गिळोय तथा ताळीस पत्र, 
काळी मिच, सोंठ, पिप्पळी, वंशलोचन, दालचीनी, छोटी 
इळायची, चीनी इन सब ओषधियों को समान परि- 
माण में छेकर यथाविधि qui बनाळे । इस चूर्ण को उपयुक्त 
मात्रा में शद्दद तथा घी के साथ मिछाकर सेवन करने 
से यक्ष्मा रोग तत्काळ दी नष्ट दो जाता दै। मात्रा १ मासे 
से दो मासे तक है। 


ताप्यादिलोइ | 
सुबर्णमाक्षिक भस्म, विशुद्ध शिळाजीत, वायविडंग 
तथा हरड़ ये सब औषधियाँ प्रथक १ तोळे तथा छोह 
भस्म ४ तोळे इन सब आषधियों को ळेकर यथाविधि 
चूर्ण बना ळे । इस चूण को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से 
यक्ष्मा रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है । मात्रा २ रत्ती अनुपान 
शहद्‌ तथा घी | 
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विन्ध्यवासि योग 

dic, काळी मिरच, पिप्पली, शतावर, Eve बहेड़ा, 
SAS, नागवळा ( गंगेरन ) तथा वळामूळ ( खरेटी की 
जड़) इन सब औषधियों को समान परिमाण में sax 
यथाविधि चूण बना ळे तदनन्तर इसमें सब औषधियों के 
«oi के समान परिमाण में Ste भस्म मिलाकर रख दे | 
इस चुण को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से उरःक्षत, कण्ठ- 
रोग, अतिदारुण TA, बाहुस्तम्भ तथा अदित 
विविध रोग नष्ट हो जाते हैं। 

इस योग का नाम लोद्द सवेस्व में वरादि Sle लिखा 
है। इसकी पूर्ण मात्रा २ रत्ती अनुपान शद्दद तथा घी । 


रसेन्द्रिगुटिका 

दो तोळे विशुद्ध पारद को छेकर जयन्ती तथा अद्‌- 
रक के रस से तबतक घोटता रह्दे जब तक पारे का पिंडसा 
( गोछासा ) न बन जाय.। इसके बाद जळकणीं ( मूर्वा 
सूल ) तथा काकमाची (wala) फे रस से यथाविधि 
TOTS सात-सात भावना दे तद्न्तर BERT — 
( भांगरे के रस ) से भावित आँबळासार गन्धक c तोळे 
लेकर पूर्वोक्त पारे के साथ घोंटकर यथा विधि कञ्जछिका 
बनावे | कञ्जछि बनाने को रीति यह है कि शुद्ध पारे को 
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खरळ में डालकर थोड़ासा गन्धक मिळाकर घोटता रहे 
जब तक कि वह भी काळा न हो जाय जब पारा सवंथा 
न रदे इसके बाद भी दो तीन दिन घोटता रहे तत्र श्लक्षण 
मुछायम कज्जळिका बन जावेगी । तद्ल्तर २ पळ परि- 
मित बकरी के दूध के साथ घोटकर मटर के प्रमाण की 
गोलियां बनाना उचित है। भोजन के बाद प्रति दिन १ 
गोळी सेवन करावे इसके प्रयोग काळ में ga 
पथ्य दे । इसके प्रयोग करने से सवे छक्षण संयुक्त क्षय- 
रोग श्वास रक्तपित्त तथा अरोचक नष्ट दो जाता दै। इस 
प्रयोग से सेकड़ों वेद्यो से असाध्य कह कर छोड़ा हुआ 
अम्लपित्त रोग नष्ट दो जाता È | 


एलादि घृत 

छोटी इछायची, अजमोद, आवळा, ELS, बद्देडा; खदिर 
सार ( कत्या ) निम्बसार ( नीम का गोंद) असनसार 
( पीळेशाळ का गोंद) mean ( राळ) बायविडंग, 
शुद्धमिळावा चीने की जड़, uis, काळी मिरच, पीपळ, 
नागरमोथा, सुराष्ट्रिका ( सोरठी मिट्टी ) इसके अभाव में 
फिटकरी, इन सब औषधियों को पथक आठपल लेकर इन 
सबके परिमाण से सोळइ गुने पानी में डाळ कर. क्वाथ 
चनावे । जब जळ षोडशांश ( सोळहवां भाग ) W जाय 


वब उतार, TAS ILI, ल 


IFAT 


प्रस्थ परिमित घो को पकावे frg हो जाने पर ३० पळ 
मिश्री तथा ६ पळ वंशछोचन के चूर्ण को डाळकर मिळादे । 
इसके बाद इसमें घी से दूना ( अक्लत्रिम तथा स्वच्छ) 
शहद भी मिलाकर रख दे, शहद डालकर मंथन दंड से 
इसे मथ कर मिला दे इस घी को प्रति दिन एक एक 
पळ परिमित मात्रा से सेवन करे। वर्तमान काळ के 
पुरुषों के छिए इसकी उपयुक्त मात्रा ३ तोळे से १ तोळा 
तक है। इस घी को खाकर दूध अवश्य पीना चाहिए | 
यह मेधाजनक परम पवित्र नेत्र रोग नाशक तथा आयु- 
वघंक है। इस प्रयोग से राजयक्ष्मा शूळपाण्डु रोग भग- 
न्द्र दूर हो जाता है। इस ओषध प्रयोग काळ में किसी 
विशेष अहार-विह्ार का परित्याग नहीं करना पड़ता 
अर्थात्‌ किसी भी अहार-विद्दार से परित्याग न करे। 
पाकाथे- ग्य घृत ४ सेर क्वाथ द्रव्य उक्त एळादि द्रव्य 
मिलित ८ सेर जळ ६४ सेर शेष काथ १६ सेर । 


सर्पिगुड़ 
पाकार्थ- घी enge क्षाथार्थ- बळामूळ ( खरेटी 
की जड़ ) विदारीकंद, शाळपर्णी, प्रश्मिपर्णी, छोटी कटेरी, 
गोखरू, पुननेषा तथा क्षीरिसंक्षक ( सूलर-वररगद्‌-पीपल- 
महुआ तथा पिळखन) पांच वृक्षों के छोटे कोमळ पत्तों को 
धथक ३ (एक 8, परळ. अदिमित ढेकर एक atop जछः में पका- 
एकसौ बेयासी 
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कर  चतुथांश शेष रने पर उतार दे | यह काथ १ आहुक 
शतावरी का रस, १ आढक विदारीकंद का स्वरस, 
१ आढृक कल्काथं, जीवक, भूषभक काकोळी, क्षोरकाकोळी, 
मेदा, महामेदा, ART, जीवन्ती तथा भुलहठी ये सब 
आओषधियां प्रथक २ एक एक कष इन औषधियों के साथ 
यथा विधि घृतपाक करे। सिद्ध हो जाने पर उतार कर 
निमेळ वस्त्र द्वारा छान कर रख छे। इसके बाद इसमें ३२ 
पळ मिश्री, गोधूम का चणे १ कुडव, सिंघाड़े का चूर्ण १ 
कुडव तथा शहद १ कुडव c पल परिमित डालकर मंथन 
दण्ड द्वारा मंथन करळे | इसके बाद यह अधिक प्रक्षेप goat 
के मिळाने से घी कठीन at जाता दै, इस fuu एक एक 
पळ परिमित के गुड़ (अर्थात बटक ) बना ळे | इस औषध 
को खाकर पिच में दूध, कफ में मद्य का पान करना 
चाहिये | इस ओषध के सेवन करने से शोथ, कास, उरक्षत 
` क्षय-अम, स्त्री-सहवास, तथा अधिक भार बहन जनित 
giem, रक्त, निष्ठीवन ताप, पीनस, उरक्षत, qme, 
स्वरमेद्‌ आदि रोग नष्ठ होते हैं | 


जीवनन्त्यादे घृत 
गन्य घृत ४ सेर, जळ १६ सेर, कल्क द्रव्य जीवन्ती, 


gadh, किशमिश, इन्ट्रजी, कचर, पुकरमूळ, छोटीकटरी, 
गोखरू, वळामळ ( खरेटी की जड़) नीळा कमळ, तामळकी 
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( भूमि atar ), त्रायमणा, दुराळभा ( धमासा ) तथा 
पिप्पली ये सब ओषधिर्या सिलित्‌ १ सेर इन ओऔष- 
frat के कल्क के साथ यथा बिधि घृत पाक करे सिद्ध 
हो जाने पर छानकर रख ले। यह घृत उपयुक्त मात्रा में 
सेवन करने से बिविध व्याधि समूहात्मक राजयक्ष्मा के 
ग्यारह छक्षणों को नष्ट कर देता है। WE योग चरक का 
है । इसका नाम जीवन्त्यादि घृत दै | इसकी मात्रा $ तोळे 
से आधा तोळा तक È | 


पिप्पली ud 
घृत ४ सेर, जळ १६ सेर, कल्क द्रव्य पिप्पली आध सेर, 
बकरी का दूध १६ सेर इनके साथ यथा विधि पाक करे | 
इस घृत को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से कासक्रान्त 
क्षय रोगियों का अभिमान्य दूर दो जाता दै अथवा 
क्षय रोगियों की तथा कास के रोगियों की जठरासि की 
ate दो जाती & | 


पाराशर घुत 


गन्य धृत २ पात्र( अर्थात्‌ ८ प्रस्थ) क्वाथनीय ओषध 
सुळहठी, वळामूछ, गिळोय तथा स्वल्प पंचमूळ, Me- 
पणी; aaao, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू इन पांच 
ataia के मूछों रो VEET i काइते) Gop oU 
qadt चौरासो 


छाक्षणिक चिकित्सा 


ओषधियाँ मिळत १ तुळा (अर्थात्‌ सौ पळ) क्वाथ 
पाकाथं पानी २ शूप अर्थात्‌ ६४ प्रस्थ शेष ८ प्रस्थ आवो 
का स्वरस, ८ प्रस्थ ईल का रस, ८ प्रस्थ दूध, २ अर्मण 
( ३२ प्रस्थ) कल्क द्रव्य जीवनीय गणोक्त आषधियाँ 
मिळित २ प्रस्थ इन ओषधियों के साथ यथाविधि घृत 
पाक करे । सिद्ध दो जानेपर निर्मळ वस्त्र हारा छानकर 
TAS | इसका नाम पाराशर घृत दै, इसकी मात्रा ६ तोळे 
तक है । इस घृत को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से 
ससेन्य कास migs अतिसार आदि अपने eat 
युक्त भी राजयक्ष्मा समूळ नष्ट हो जाता है। यद्द योग 


वाग्भट का है। 
fat. घृत 

गब्य घृत ४ सेर मूळ फळ तथा पत्र संयुक्त Mag, का 
स्वरस y सेर पाकार्थ पानी १६ सेर इसके बाद यथा विधि 
घृत पाक करे सिद्ध at जाने पर निमळ वख द्वारा छानकर c 
शुद्ध पात्र में रख दे । इस घृत को उपयु क्त मात्रा में सेवन 
करने से क्षत क्षीण का रोगी देवताओं के समान नीरोग 
हो जाता दै | मात्रा ई तोळा | 


बलादि घत 
गव्य घृत ४ सेर गायका दूध & सेर क्वाथनीय द्रव्य 
Teng, गोखरू, बड़ी कटेरी, (कळशी प्रश्‍निपणी) नीम की 
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छाळ, पितपापड़ा, धावनी छोटी, कटेरी, शाळपणीं, नागर- 
मोथा, त्रायमाण, दुराळमा ( घमांसा) ये औषधियां 
मिलित g क्वाथार्थं पानी ३२ सेर अवशिष्ट काथ ८ 
सेर कल्क द्रव्य तामळकी ( भूमि आंवळा ) कचूर, किस- 
मिश, पुकरमूळ, मेदा, आवळा ये सब ओषधियां मिछित 
परिमाण में १ सेर इन ओषधियों के उल्लिखित काथ तथा 
कल्क आदि के साथ यथा विधि घृत पाक करे। सिद्ध दो 
जाने पर इसे AAS बस्त्र दवारा छान कर CAS | इस घृत 
को उपयुक्त मात्रा में सेबन करने से ज्वर क्षयकास शिरः 
शूळ पाश्वेशूछ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम 
वळादि घृत दै, इसकी मात्रा ३ तोळा से १ तोळा तक है। 


लाक्षादि चूर्ण 
यदि वक्षस्थळ में क्षत घाव होने का बोध हो जाय तो 
ठाक्षाचूणे को उपयुक्त मात्रा में ४ wt से८ रत्ती तक 
अकुत्रिम तथा स्वच्छ शद्दद में मिळाकर दूध के साथ 
सेवन करे | इसके बाद इस औषध के जीण हो जाने पर 
चीनी मिळे हुए दूध के साथ भात खिलावे। 


Taka साधितं दुग्धम्‌ 
. श्वाछिका (ईल के सदरा ओषधि विशेष अथवा 
काश qur) , पिसभन्थि, ( पदूम कद) कमळ छो, केशर तथा 
"एकसौ छियासी 


छाक्षणिक चिकित्सा 


ळाळचन्दन इन सब ओषधियों को मिळित २ तोळा छेकर 
१६ तोळे दूध में ६४ तोळे पानी डाळकर यथा विधि पाक 
करे | जिस समय पानी सब जळ जाय केवळ दूध बचा-रहे 
उस समय उतार दे। इस रीति से दूध बाळे। इससे पुप्फुस- 
| गत क्षत ( घाव ) दूर हो जाता है अर्थात्‌ घाव जुड़ जाते हैं | 


क्षत क्षय विविध योग 


बळामूळ ( खेरेटी की जड़ ), अश्वगन्ध, गंभारी का फळ, 
शतावर तथा पुनर्नवा इन सब औषधियों को अथवा 
एथक २ तोळे ळकर पूवोक्त क्षीरपाक की विधि से क्षीर- 
पाक करे । इसके सेवन करने से भी क्षय दूर हो जाता दै । 


TOT घृतस 


गव्य घृत ४ सेर काथनीय द्रव्य बळामूळ, नागवळा 
( गंगेरन ) तथा aga छाछ ये तीनो आषधियां 
( मिळित परिमाण में ) c; सेर क्वाथाथं पानी ६४ सेर 
अवशिष्ट वस्त्र पूत काथ १६ सेर कल्क Rr सुळहठी 
. १ सेर इन ( gate ) ओषधियों के साथ यथा विधि घृत 
पाक करे सिद्ध हो जाने पर fas बस्त्र हारा छानकर 
WAS | इस घृत को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से हृदय 


रोग, EUIS, a 300७ नम 


` Wu 


अति दारुण रोग नष्ट हो जाते हैं। इस घृत की मात्रा ई तोळे 
से १ तोळे तक है । 


बलागभ Wd 

Tet घृत ४ सेर, क्याथनीय द्रव्य दशमूछ मिद्धित ४ 
सेर, पाकार्थ जळ ३२ सेर, अवशिष्ट काथ & सेर, Warum 
शतावरी रस ४ सेर, पाकार्थ जळ १६ सेर, अवशिष्ट शता- 
वरी क्वाथ ४ सेर, दूध ४ सेर, कल्क द्रव्य बळामूळ 
(RA की जड़ ) १ सेर इन ओषधियों के साथ यथाविधि 
पाक करे। इस घृत को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से बिविध 
प्रकार के अघातों से उत्पन्न राजयक्ष्मा शूळ उरक्षत क्षय 
तथा कास AB हो जाता दै! इसका नाम बळागमं घृत दै | 
इस घृत की मात्रा ३ तोळे से ई तोळा तक है। 


नागवला चत 


गव्य घृत १६ सेर, क्वाथनीय द्रव्य नाग बळामूळ ( गंगे- 
रन ) १०० पळ ( १० सेर, ) पाकाथ जळ २ द्रोण ( ६४ 
सेर ) शेष क्वाथ आघा द्रोण ( १६ सेर ) गायका दूध १६ 
सेर कल्क द्रव्य अतिवळा ( कंची) wem ( खरेटी 
की जड़ ) मुळहठी, पुनर्नवा, पुण्डरीककाष्ठ, काश्मयेत्वक 
( गम्भारी के मूळ की छाळ ) चिरोजीं, कोंछ के बीज, अश्व- 
vea, सिता' सफेदवूंच Arkan) सफेद कटेरी'अथिया बच ) 
एकसौ अठासी 
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शतावर, मेदा, महामेदा, गोखरू seme ( उशीर-खश ) 
बिस ( कमळा सूत्र) शाळूक, नागरमोथा ये औष- 
firat qwe चार-चार तोळे | इन ओषधियों के क्वाथ 
_ तथा कल्क आदि के साथ यथाविधि घृतपाक «ti सिद्ध 
हो जाने पर निमंछ बस्त्र द्वारा छानकर रखळे । इस घृत को 
उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से रक्त पित्त उराक्षत राज- 
यक्ष्मा दाद्‌ श्रम तृष्णा आदि रोग नष्ट हो जाते RI यह 
घृत अत्यन्त बळवर्घक दै तथा देहपुष्टीकारक है। यह - 
ओजवधेक आयुस्कर तथा बळी-पळीतनाशक बुढ़ापे के 
ळक्षणो को दूर करने बाळा दै। इस घृत को लगातार ६ महीने 
. तक नियम पूवक सेवन करने से धूढ़ा आदमी जवान हो 
जाता है। इसका नाम नागवळादि घृत दै, यह योग 
अष्टाङ्क हृदय सहिता का दै। इस घृत की मात्रा ३ तोळे से 
१ तोळे तक दै । 

वासादि क्वाथ--अड्सा, सिरस की छाळ अस- 
गन्ध, पुननेवा की जडू, इनका काथ क्षयरोग में उस 
अवस्था में लाभ देता है जब कि खांसी, शरीर में ददे 
ओर किसी स्थान में सूजन a | 

त्रयोदुशांग क्वाथ---धनियां, पीपल, सोंठ, q- 


मूळ, इनका काथ पाश्वेशूछ, श्वास, जुकाम और ज्वर 
को दूर करता है बात और कफ की अधिकता में देना 


i 
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ayes क्वाथ--दरामूळ, खेरेटी, रासना; 
पोहकरमुळ, देवदारु, मोथा, इनका काथ पारवे कल्या, 
मस्तिष्क इन के शूळ को ओर उर'क्षत खांसी श्‍वास को 
दूर करता दै । 

बलादि क्वाथ--खेरेटी, विदारीकंद्‌, स्मारी, 
सेवती के फूल, शतावर, पुननंवा की जड़ इन आषधियों 
को दूध में औटाकर छान कर ओर शद्दद मिलाकर पीने से 
क्षय शोषादि से gue रोगी का बळ बढ़ता है तथा खांसी 
को नष्ट करता है | 


डितीयवरादि कवाथ--खरेटी, दोनों wed की 
जड़, FARM, ALA का पत्ता, इनके क्काथ में शहद डाळ कर 
ओर मिश्री डाळ कर पीने से क्षय जन्य शुष्ककास दूर 
होता है । 

मुक्तादि चूर्ण--मोती तोळे १, अस्वर ३ माशे, 
सोने के बक १॥ माशे, वंसळोचन ६ माशे, छोटी इळायची 


उपरोक्त क्ष्यों की औषधियाँ समान भाग छेनी 'वाहिये और 
१ मात्रा दो तोळे की बनानो चाहिये । उसे आधासेर पानी में भौटावे 
नव आघापाव रहे तब छानना चाहिये । मिश्री शहद जो प्रक्षेप में 
t उन्हें एफ खराक में चीर १ भाशे डी ने चींदिये।? eGangotri 
एकसौ नवे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


के बीज ३ मारो, पीपर के दाने ३ माशे । प्रथम मोतियो को 
युळाब जळ में खरळकर उसमें स्वर्ण और चांदी के वर्क 
खरळ करले, पश्चात्‌ सूखने पर अन्य औषधियों को दूसरे 
खरळ में घोटकर मिळाळे और ३ रत्ती चूण को १ तोळे 
मक्खन ओर ४ माशे शहत में मिळा कर क्षय रोग को 
उस अवस्था में देवे जब कि ज्वर की मन्द उष्मा हो, रोगी 
निवेळ हो और कफ की अधिकता हो | 


सितोपलादि चुणें--मिश्री १६ तोळे, बंसळोचन 
८ तोळे, पीपर छोटी ४ तोळे, छोटी इलायची के दाने २ 
तोळे, दाळचीनी १ तोळे इन सब को कूट कर चूर्ण बना 
लेवे, इसमें से $ तोळे चुण को एक तोळे मक्खन और ४ 
माझे शहत में मिलाकर क्षय रोग की उस अवस्था में दे 
जब कि शुष्क खांसी, दाइ, पाद्‌ दाइ, ज्वर अथवा 
अरुचि at 1 \ 
जातीफलादि चुण---जायफछ, वायविडंग, चित्रक 
की छाल, तगर, तिल, ताळीसपत्र, चन्दन सफेद, ats, 
Sit, काछाजीरा, भीमसेनीकपूर, as, आंवला, पीपळ- 
छोटी, बंसछोचन, दाळचीनी, तेजपात, इलायची छोटी, 
नागकेशर, ये सब औषधियां तीन २ तोळे ळे और साँग 
२८ तोळे ळे और सब के बराबर मिश्री सिला सब को 
कूट कपड़ छानकर चूण बनावे । जब क्षयरोगी को दस्त 
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होते हों या भूख न ळगती दो, अरुचि हो, खाँसी हो उस 
अवस्था में २ माशे qub को ६-६ माशे श्वत में मिछाकर 
चाटना चाहिये | 
यवानी खांडव-- AAA, अनारदाना, ats, 
डाँसरिया अमलवेंत, बेर खट्टे ये ओषधियां चार २ माश, 
काढी मिर्च ढाई माशे, पीपर छोटी १० ami, दाळचीनी, 
काळा नोन, घनियां, जीरा सफेद, ये प्रत्येक दो-दो AT 
और मिश्री ६४ माशे ळे सब का PI करळे | TE चूण 
२ माशे जळ के साथ क्षय में दे जब अरुचि दो । 


लव॑गादि चणे--छोंग gale fast, खस, सफेद 
चन्दून) तगर, GAS, काळा जीरा, छोटी इलायची, 
काळा अगर, नागकेशर, छोटी dive, uis, वाल्छड़, 
नेत्रवाळा, कपूर, जायफळ, बंसछोचन ये सब ओषधियां 
बराबर २ छेवे ओर सबसे आधी मिश्री मिळावे | ag 'चूण 
ql माशे से २ माशे तक शहत के साथ दे। यहद चूण 
दाह, अरुचि एवं ज्वर को दूर करता है | Set वद्धक ओर 
जठराग्नि प्रदीपक दै | 


द्राक्षादि चर्ण---सुनक्का, खीळ, मिश्री, geet 
खजूर, सारिवा, वंसळोचन, नेत्रवाळा, आंमळा, मोथा, 
TIT सफेद, वाळछड, Fale, जायफळ, दाळचीनी, 
PUN इलायची" qt; नागकेशर) ०्पीपळ/छोडी,/ "बनिया 


छाक्षणक चिकित्सा 
ये सब ओषधियां समान भागळे और सब फे बरावर 
मिश्री मिळावे | इसकी मात्रा २ माशे से ६ माशे तक है, 
अनुपान जळ व दुग्ध के साथ । पित्त, पित्तदाइ, मूर्च्छा, 
वमन, अरुचि, क्षय, ज्वर, रक्त पित्त, और रक्त विकार 
के लिये देना चाहिये ।. 


कपू रादि चुर्ण--कपूंर, दालचीनी, sete, जाय- 
फळ, तेजपात TE समान भाग Sa, छोंग १, जटामांसी 
२, काळीमिचे ३, पीपळ ४, dis ५ भाग छे और सब 
आषधियों के बराबर मिश्री मिळा कपड़ छान कर Wd 
बनावे | इसकी मात्रा १ माशे से ३ सारे तक अनुपान 
शहद व दूध के साथ । यह 'वूणे हृदय को हितकारी, क्षय, 
खांसी, प्यास और कंठ-रोग नाशक दै i 


रास्नादि चुणे---रास्ना, कपूर, ताळीसपत्र, 
सजीठ, शिळाजीत, Peet, त्रिफळा, मोथा, वायबिड़ंग; 
चित्रक की छाळ, ये ओषधि समान भाग छे और छोहभस्म 
१४ भाग छे सब को कपड्झान कर 'वूणे कर छे। इस 
चूर्ण की एक मारो मात्रा शहद आशे ४ और घी माशे ६ 
में मिळा कर क्षय की उस अवस्था में दे जब कि शुष्क 
खांसी ओर Chí बळ्हीन हो, यकृत, feet बढ़ गई 
दो, पेट में ददं ओर at मन्द हो, कफ के साथ रक्त 
जाता हो। यः 
q3CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized "'एकसौ (तिरानने 


यक्सा 


उशीरादि चूर्ण- खस, तगर, ais, Gale, चंदन 
दोनों, ढोंग, पीपरा qu, पीपछ छोटी, इळायची छोटी, 
नाग केशर, मोथा, आंवला, कपूर, तवाखीर, तेजपात, 
काळा अगर, ये समान भाग ढोवे तथा इन सब का अष्ट- 
ate मिश्री मिळा चूर्ण करे। रक्त-पित्त-वात (खून की 
वमन ) और हृदय का संताप-इनको नष्ट करता है! 
मात्रा २ साशे से दै माशे तक | अनुपान जळ व दूध | 

तालीशादि चूर्ण-वाळीसपत्र १, काळी मिच २, 
ais ३, पीपछ छोटी ४, वंशछोचन k दालचीनी अद्ध 
भाग, इछायची छोटी agam ओर मिश्री ३२ भाग 
2 qi बनावे | खांसी, श्वास, अरुचि, हृदय रोग, शोष, 
ज्वर, BH नाशक और अग्निवधेक दै | 

एलादि गुटिका-इछायची छोटी ६ माशे, तेज- 
पात ६ mÀ, दाळचीनी ६ साशे, सुनका ओर पीपल छोटी 
दो-दो तोळे, मिभी ४ तोळे, Gest v तोळे, खजूर ४ तोळे, 
किशमिश ४ तोळे इनको पीस कर शहत में गोळी झर- 
वेर के बरावर बनावे। इन गोलियों aga, शोष, 
ज्वर, शुष्क खांसी, तृषा, अरुचि, स्वरमंग ये सब नष्ट 
होते हें । 

SATA गुटिका-दारूदल्दी, dis, काळी मिर्च; 
daa, maha Pea की; छाल; apis हल्दी, 
एकसौ 'बौरानबे 
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कंजा, गिळोइ, देवदारु, अतीस, निसोथ, कुटकी, धनियाँ, 
अजमायन, TATA, सुहागा, संघानमक, काळानमक, 
कचलवन, गजपीपळ, «er, गिळोय, ताळीसपत्र, पीपरा- 
सूळ, Test qu, चिरायता, भारंगी, «qure, जीरा 
सफेद, जायफळ, SET की छाळ, दंती, मोथा, ये औष- 
frat एक-एक तोळा छे ओर त्रिफळा २० तोळा, शिळा- 
जीत २० तोळा, WS ३२ तोळे, Slaten २८ तोळे, 
CAT माक्षिकमस्म ८ तोळा, मिशी 20 तोळा, बंसळोचन, 
दालचीनी, तेजपात इछायची छोटी ये ओषधियां चार- 
चार तोळे ळे, और सब का चूर्णं बना घी, शहत में 
पीस गोळी मरवेर के बराबर बनावे | जिस रोगी को क्षय 
के साथ ated विकार भी हो उसके fea यह अतिळाभ- 
दायक & ओर खांसी-रःक्षव-शोष-मंदाग्नि को दूर 
करती दै । | 

च्यवनप्राशावलेह-शाळपणीं, प्रष्टपणी, wed 
दोनों की जड़, गोखरू की जड़, बेळ की जड़ की Fe, 
अग्निमंथ, श्योनाक, खम्भारी, पाठा, खेरेटी, suut, 
साषपणीं, काकड़ासिंगी, भूमिआसळा, सुनका, जीवन्ती, 
पोहकर मूळ, अगर, हरड, गिळोय, जीवक, NTH, भद्ध, 
कचूर, मोथा, पुननंवा की जडू, मेदा; इछायची छोटी, कमळ- 
गट्टा, चन्दन सफेद, विदारीकंद, TÀ की जड़, काकोळी; 
काळूनासा ये प्रत्येक TENTS तोळा, बड ५०० नग, 
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जळ १ द्रोण (१६ सेर) शेषजळ एक आढूक घृत २० 
तोळा; तेढ, सरसों का २० तोळे, मिश्री २०० qid, 
शहत २० ial, बंसळोचन १६ तोळा, पीपळछोटी ८ 
तोळा, दाळचीनी, इळायची छोटी, नागकेशर, ये सब ४ 
तोळा लेवे | बनाने की विधि ` 


प्रथम शाळपणीं से काकनासा तक ओषधियों को 
कूटकर आमले पानी के साथ एक गागर ( मटका) 
में भर कर ओटावे जब चोथाई शेष रद्दे तब eru 
निकाळ अळग Tra ओर दवा में से पानी (क्वाथ) ere 
निकाछ छो | उन उबाले हुये आंमळों को मंथन कर और 
गुठळी निकाळ कपड़ा में छान लो, और घृत, ds, डाळ 
चीनी को कढ़ाई में आंमढे के गदे को भूनलो | फिर क्वाथ, 
जो आमले के साथ औषधियाँ औटाई गई थी, में मिश्री 
डाळ 'चासनी करे जव चासनी at जाय तब वंसळोचन से 
नागकेशर तक आओषधियों को कूट कपड़ छान कर 
मिळादे तथा शहत ओर भूना आंमळे का गूदा डाळ 
अबलेह तेयार करे wy अवलेह एक एक तोळे दुध के 
साथ क्षय रोग की उस अवस्था में दे जब कि रोगी gas 
दो, बात पित्त की खांसी दो, दाह हो, वीर्य्य विकार हो, कफ 
के साथ रक्त जाता हो, कंठ का स्वर क्षीण हो गया दो, । 
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असरतप्राशावलेह--गाय का दुग्ध, आंमले, 
विदारीकंद ईख ओर क्षीर वृक्षा का रस एक २ सेर, घी 
एक सेर, सुलेठी, ka, सुनक्षा, दोनों चन्दन, खस, मिश्री, 
कमलछगट्टा, WEST के que, पदमाख, जवासे की जड़, 
खम्मारी, रोहिषतृण, ये सब आओषधियां कल्काथं डेढ़ २ 
तोळे ले, qa पाक विधि से घी सिद्ध करले, पीछे इन di 
में आघ सेर शद्दत ओर मिश्री ५ सेर तथा दालचीनी, 
इळायची छोटी, तेजपात, नागकेशर दो दो तोले को 
qui कर मिळाले | इसे असुतप्राशावलोहद कहते हैं । 
एक तोळे अवलेह दुग्ध के साथ खिळावे । इससे रक्त 
पित्त, क्षत क्षय, श्वास, खाँसी, अरुचि, हिचकी, 
ओर ज्वर दूर होते हैं और बळवधंक | 
To वासावलेह--बांसा yoo तोळे को एक एक 
द्रोण ( १६ सेर) पानी में पकावे चतुथाश शेष रहने पर 
उतार कर छानळे | पुनः इस जळ में ४०० तोळे मिश्री 
मिलाकर मन्द अग्नि से चासनी erage को करळे। 
ओर ate मिचं काळी; पीपरछोटी, इळायची, दालचीनी 
तेजपात, कायफछ, मोथा, कूट, जीरे दोनों, 
पीपरामूछ, चब्य, कुटकी, आंवछा, metana, धनियां 
वंसळोचन, ये सब औषधियां दो २ तोळे ळे चूण कर 
मिळाळे ओर शीतळ होने पर ३२ तोळा 
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अवलेह dun करे। इस अवलेह को रोगी का बळावळ 
बिचार १ तोळे से २ तोले तक गरम ( गुनगुने ) जळ के | 
साथ क्षयरोगी को दे we अवलेह उस अवस्था में अति 
ळाभ देता है, जब कि कफ खाँसी की अधिकता दो, 
दस्त साफ न द्दोता हो, ओर अग्नि मन्द हो | 
पृष्ठपर्णी, शाळपणीं, नीम की छाळ; पित्तपापडा, मोथा, त्राय- 
माण, TATA की जड़, बड़ी कटेरी, हरइ, HAL, सुनक्का, 
पोहकरमूछ, मेदा, आवळा ये सब ओषधियाँ दृश २ तोळे 
होकर Cll सेर पानी में ओटावे जब २ सेर रहे तब छान 
कर उसमें दूध गाय का २ सेर ओर घी १ सेर डाळे 
ओर भूमि आंवला, BAG Sq" पोहकरमूळ, मेदा; 
आमले साढ़े तीन तीन तोले ले कल्क बना घृत सिद्ध 
करे। इस घृत के सेवन से ज्वर, क्षय, कास सिर ओर 
पसबाड़े का AS दूर होता है । 
जीवंत्यादि घुत--जीबन्ती, मुलेठी, युनक्षा 

इन्द्रजो, r पोहकरमूळ, कटेरी की जड़, गोखरू, खेरेटी, 
नीळोफर, भूमिआँबळा, त्रायमाण, जवासे की जड़, पीपछ- 
छोटी ये सब ओषधियाँ पांच २ तोळा ले चार सेर जळ 
` में ओटावे जब १ सेर रद्दे तव छानकर बकरी का दुध २ 

सेर, देंद्दी C एक ad Ro पंकीरवे Ae qu- 
qadt अन्छानवे 


मात्र शेष रदे तव छान कर रक्‍्खे। यह घृत क्षय रोग 


के ११ उपद्रवो को दूर करता है तथा नस्य छेने से शिर 
रोग दूर करता है | 


कोलाद्य घृत--बेर की ora का रस ९ सेर, घृत 
पक सेर, दूध आधसेर, और वायबिडंग, दारुहल्दी, दाळ- 
चीनी, अखरोट, खजूरा, HSA, YAM, झुछोठी, पीपळ 
छोटी, ये सब दो २ तोळे छे कल्क बनाकर मिला quu 
जब घृत मात्र शेष रहे तब छान कर TA | इससे खांसी, 
कफ के साथ रक्त का आना, स्वरमेद, श्वास, ज्वर नष्ट 


होते ii 


गोधुरादि घृत-गोखरू, जवासा, शाळपणीं, W- 
पणी, मुद्गपणीं, माषपर्णी, खेरेटी, पित्तपापड़ा, एक एक 
ete पानी ५ सेर में ओटावे। जब आधसेर पानी 
शेष रदे तब छान कर कचूर, पोहकरमूछ, पीपळ, त्राय- 
माण, भूमिआँवळा, चिरायता, कुटकी, सारिवा, ये सब 


नोट--कोजायप्त में बेर को ora का रस ळिखा है उसके 
बनाने की विधि यह है कि एक सेर छाख को चार सेर पानी में 
जौटावे जब १ सेर रहे तब छान ळे। और औटाते समय सज्जी, 
सुहागा, ळोध दो २ तोळे डालना चाहिये | | 
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एक २ तोळा छे। इन ओषधियों का कल्क an 
आर घृत एक सेर, दूध २ AC डाळ कर पचावे। जब घृत 
मात्र शेष रहे तव छान कर WA! इस घृत से ज्वर, 
, दाह, श्वास, पसळी ओर मस्तक का शूळ आदि क्षय के 
उपद्रव दूर होते हे | 

एळादिघुत-इळायची छोटी, अजमोद, आमल, 
ELS, TET, खेर, नीम, विजेशार, ( खेर से शाळ तक 
तीनों का खार Sat चाहिये खार न मिळे तो छाल Sar) 
वायबिडंग, मिळाव, चित्रक, त्रिकुटा, मोथा, गोपीचन्दन, 
ये सब आठ आठ पळ ले सोळ्ह शुने जळ में पकावे | जब 
सोलळ्हवां भाग शेष रहे तब छान कर एक सेर घी डाळ 
कर पचावे। जब घो मात्र शेष रहे तब छान कर २ सेर 
शहत, छः Fete बंशळोचन का चूर्ण, ओर एक संर 
चोदह छटांक मिश्री मिळाकर मथानी से अच्छी प्रकार 
मथ कर रखळे। यह घी दो तोळे दूध के साथ 
खिळावे | इसके सेवन करने से यक्ष्मा रोग दूर होता है। 
इससे बळ, वीय्यं बढ़ता है। ge qu घत परम 
रसायन दै | 


MIS घृत-युनक्षा काळी एक सेर, सुळेठी आघा 
सेर कूट कर ६ सेर पानी में औटावे जब १॥ सेर 


CC-0 [न कर उसमें qt ollec Ign मुन्तका, ४ तोळा 


ळाक्षणिक चिकित्सा 

पीपळ छोटी ८ तोळा का कल्क बना घी ९ सेर, दूध ४ 
संर डाळ कर पचावे। जब घी सात्र शेष रहे तब छान 
कर मिश्री आघ सेर को पीस कर छाने हुए घी में मिळावे 
यह द्राक्षादि धृत क्षय, उरः क्षत, खाँसी, कफ नाशक और 
बळवधक है । 

चन्दनादि तेळ--चन्दन सफेद, नेत्रवाळा नख, 
कूट, सुळेठी, मजीठ, पदमाख, छड़ छुबीळा, खस, देवदारू, 
कायफळ, dis घास ( पूतकेशर ) तेजपात, इळायची 
छोटी, वाळलड़, कंकोळ फूळपरयंगु, मोथा, quil दारहल्दी, 
सारिवा दोनों,. कुटकी, छोंग, केशर अगर, दाळचीनी, 
रेनुका, ये प्रत्येक तीन २ तोळा और qub wr तोड़ बीस 
सेर, तेळ ५ सेर, छाख का रस ६ सेर, सब को एकत्र कर 
पचावे जब तेळ मात्र शेष रदे तब छान छे। इस तेळ के. 
मर्दन से बळ बढ़ता दै, शारीर कान्तिवान होवा है. क्षय- 
रक्त-पित्त नष्ट होते हैं, धातुओं में प्रविष्ठ हुआ sax 
बाहर निकलता दै । . 


चन्दनादि dg में जो we का रस लिखा है वह इस 
अकार बनाना चाहिये कि छाख २॥ सेर, सज्जो आषयाव, सुहागा 
आधपाव, ळोध आघपाव, बेर की पत्तो ऽ= सब को कूट कर बीस 


सेर पानो में औटा वे जब ५ सेर रहे छानळे। यहो ळाख का 
रस है । | 
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SATU तैल-असगन्ध, खेरेटी, छाख, ये 
तीनों एक २ सेर ळे कूट कर एक द्रोण (१६ सेर) 
पानी में औटावे | . जव चोथाई पानी शेष रहे तब छान 
कर तेळ तिळ का १॥ सेर, Tet का तोड़ ६ सेर ओर अस- 
THT, हल्दी, दारुदल्दी; रेनुका; कूट, मोथा, चन्दन, देव- 
दारु, कुटकी, WAAL, ळाख, मूर्वा, पीपरामूळ, मजीठ, 
मुळेठी, खस, सारिबा, ये प्रत्येक ओषधियां पोने दो दो 
तोळे ळे कल्क बनाकर सब को असि पर रख पचावे जब 
de मात्र शेष रह जावे छान ळे। इस तेल की मालिश 
से यक्ष्मा, ज्वर, कास, श्वास, qx होते हैं तथा धातुओं की 
वृद्धि द्दोती दै । 


लक्ष्मीविलास तैल--इछायची, चन्दन, रास्ना, 
STS, नख, कपुर, कंकोळ, मोथा, खेरेटी, दालचीनी, 
हल्दी, पीपछ छोटी, अगर, तगर, जटामांशी, कूट ये 
प्रत्येक ओषधियां एक २ तोळा और काळी अगर ३ तोळा 
ळे, डमरू यन्त्र से तेळ निकाळ ळे। aq तेल सुगन्धयुक्त 
है। पान में छगाकर सेवन करने से कफ को दुर कर जठ- 
राभि at दीप्त करता है ओर शरीर से माळिश करने पर 
क्षय, बवासीर फो नष्टकर स्त्री पुरुषों में प्रीति उत्पन्न 
करता है। 
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द्राक्षारिष्ट--स॒ुनक्ा २०० तोळे छे ३२ सेर पानी 
में औटावे जब ८ सेर पानी शेष रदे तव छान कर ull 
सेर गुड़ डाळे ओर दाळचीनी, इलायची छोटी, तेजपात, 
नागकेशर, फूळप्रयंगु, काळीमिचं, पीपर छोटी, बाय- 
विडंग ये आठ ओषधियां चार २ तोळे डाळ कर चिकने 
बासन में भर मुख WT कर एक मास रक्‍्खा रहने दे। 
१ मास पश्चात्‌ साफ कर बोतळों में भर ळे । यह अरिष्ट 
कफ को निकाळने वाळा, फेफड़ों को साफ और पुष्ट करने 
वाळा, कास नासक, बळबधंक, ओर क्षय नाशक दै i 


बवलारिष्ट--वबूळ की छाळ २ ger ( अर्थात्‌ 
RI सेर) को कूट कर ६४ सेर पानी में झोटावे 
जब १६ ATT छान कर १८॥ सेर गुड़ डाळे ओर 
घाय के फूछ ६४ तोळे, पीपछ छोटी ८ तोळे तथा जायफळ, 
कंकोळ, Sm, इळायची छोटी, दाळचीनी, तेजपात, नाग- 
केशर, काळी मिर्च, ये सब ओषधियाँ चार २ तोळे छे। 
सबको चिकने बासन में भर कर सुख बन्द कर एक 
मास रघखा रहने दे | १ मास पश्चात साफ़ Kasi 
में अर ळे। यह अरिष्ट कफ को निकाळने वाळा, वस्त को 
बांधने वाळा तथा काँस नाशक दै । 


दवाक्षारिष्ट में अनेक वैद्य घाय के फूल सुबकता से चौथाई 
भाग डाळते हैं । 
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GAYS CS — ANS २०० WS, चीते की छाळ 
१०० तोळे, पोहकरमूल १०० तोळे, छोघ ८० तोळे, गिळोइ 
८० तोळे, आंमळे ६४ तोळे, जवासे की जड़ ४८ 
तोळे, खेरसार ३२ तोळे, इड़ का बक्क ३२ तोळा, 
कूट, मजीठ, देवदार, वायविडंग, geet, भारंगी, 
केथ, Tee का बकछ, सांठी की जड़, चव्य, जटामांसी 
प्रियंगु, सारिवा. काळाजीरा, निशोथ, रेनुका, रासना 
पीपळ छोटी, सुपारी, कचूर, qe सोंफ, पदमाख, 
नागकेशर, मोथा, इन्द्रजो, काकड़ासिंगी, ये ओषधियाँ 
आठ २ तोळे और seat ६४ 'तोळे छे, सबको कूट- 
कर आठ रुने जळ में काथ करे जब चतुथाश रदे तब 
छान छे। फिर भुनका २५६ तोले छे चोगुने जळ में quu 
जब चतुथाश शेष È तब छान कर ऊपर के काथ में 
मिळा दे। ओर घाय के फूछ १२० dto, शीतळचीनी, 
खस, WIT सफेद, जायफळ, छोंग, दालचीनी, इळाय'ची . 
छोटी, तेजपात, नागकेसर, पीपळ छोटी, ये सब आठ 
आठ तोळे ओर कस्तूरी ४ माशे डाळ कर चिकने बासन 
में सर मुख Wer कर एक महीना धरा रने दे। पश्चात्‌ 
` छान कर निमंळी डाळ साफ कर बोतळों में अर ळे। यद 
अरिष्ट बात प्रधान क्षय के fet तथा नजळा प्रतिश्याय 
के लिये अति छाभदायक तथा बळवर्घक दै | 
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बासारिष्ट--बासे के पत्तों का स्वरस १०० तोळा, 
सतसंजीवनी सुरा १०० तोळे. मुळेठी का सत्व २ तोळा, 
कपूर १ तोळा, अफीम १ तोळा, भारंगी १ तोळा, qu 
का बक्कळ २ तोळा, छोंग २ तोळा, जायफळ १ तोळा, इला- 
यची छोटी २ तोळा, मिचंकाळी १ तोळा, ताळीसपत्र २) 
काकड़ासिंगी १) मिश्री ४० तोळा इन सब औषधियों को 
कूट कर चिकने बासन में भर मुख बन्द कर १ मद्दीना 
रक्खा रहने दे । पश्चात्‌ छान कर साफ कर S| wake 
बढ़ हुये कफ को नष्ट कर खांसी को दूर करता है तथा 
क्षय, ज्वर, प्रतिश्याय को नष्ट करता है। 

चित्तचन्द्रासव--मोथा, मिर्चकारी, चव्य, चीते 
की छाल, हल्दी, वायविडंग, आंवळा, खस, छाडळवीळा, 
सुपारी, लोध. तेजपात, वर्कतिव्वत, चन्दन सफेद, तगर, 
वाळछड़, देवदार, दाळचीनी, गोंद, नागकेशर, ये प्रत्येक 
ओषधियां आठ २ माशे छे और धाय के फूछ ४० तोळा, 
सुनका ८० तो०, गुड़पुराना १५ सेर, जळ -२६ सेर डाळ 
चिकने वासन में भर मुख बन्द कर एक मास CERT रहने 
दे । पश्चात्‌ छान साफ कर बोतलों में भर Wal यह 
चित्त चल्द्रासव सिद्धभेषज्यमणिमाळा में मुद्रित है और 
कफ-काश-क्षय नाशक और वळवद्धेक दै । 
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सृगांकपोटलीरस--पारा १ भाग, स्वणे के 
qu १ भाग, मोती २ भाग, गंधक शुद्ध २ भाग, SERT 
चौथाई भाग | प्रथम पारा और स्वर्णं के वर्क घोटे जब 
स्वर्ण के कण न चमके तब मोती डाळ कर घोटे जब खूब 
बारीक हो जावे तब गन्धक-सुद्दागा डाळ कर घोटे ओर 
जब सब एक हो जावे तब कांजी डाळ दो पहर घोट कर 
टिकिया बना सुखावे। पश्चात्‌ सम्पुट कर छवण से 
पूर्ण किये हुये aaa के बीच में रख ८ पहर की आग्गि 
दे । स्वांग. शीतळ eta पर निकाले wg urhe पोटळीरस 
उस अवस्था में देना चाहिये जब कि क्षय, ज्वर, कास- 
मन्दागिग, प्रहणी के साथ में निवेळता अधिक हो । उस 
समय देने से बड़ा छाम देता दै । 
स्वर्णमारतीबसंत--स्वर्णं के व्क १ ato, मोती 
२ तो०, काळीमिचं धुळी. हुई ३ तो०, शुद्ध दिंगळ ४ 
dto, WIC शुद्ध ८ तो० (अभाव में यशद अस्म), 
गाय की छोनी ६ माशा सब को खरळ कर बारीक UG 
पश्चात्‌ नीवू का रस डाळ खरळ करे। जब तक गाय की 
छोनो की चिकनाई नष्ट न हो जावे तब तक नीबू का 
अकं डाळ घोटता रहे wa चिकनाई aw तब टिकिया 


eniai बसंत में आज कळ अनेक बैद्य अच्छा व असली 
खर्पर र भिलने' से auque uq m pec by eGangotri 
दोसौ छे 
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बना सुखाळे | wg सव प्रकार के ज्वर, क्षय, स्वास, 
कफ को नष्ट कर बल बढ़ाती है | 


वसंत कुसुमाकर--प्रवालभस्म; रससिन्दूर, मोती, 
अन्रकभस्म चार-चार माशे, रोप्यभस्म, स्वर्णभस्म दो-दो 
साशे, छोददभस्म, नागभस्म, वंगभस्म तीन-तीन an 
छे। सब को fret खरळ कर अडूसे के cat का स्वरस, 
हल्दी झा क्वाथ, ईख का स्वरस, कमळ के फूलों का स्वरस, 
माळती के Get का स्वरस, केछा की se का स्वरस, 
अगर का क्वाथ, चन्दन सफेद का क्वाथ इन औषधियों 
को अगर २ सात २ भावना देवे । यह बसंत कुसुमाकर 
रस उस अवस्था में अति लाभ देता दै जब कि क्षय के 
साथ Ia विकार हो, कास के साथ कफ की अधिकता 


हो, बलद्दीन हो | 


राजमृगाङ्करस--पारे की भस्म ( रससिन्दुर ) 
३ साग, स्वर्णभस्म १ भाग, वाम्रभस्म १ भाग, मनसिळ 
२ भाग, Pattie २ भाग, हरताळ २ भाग, सब को 
बारीक चूर्ण कर पीछी बड़ी कोड़ियों में भर, बकरी का दूध 
ओर germ पीस कोड़ियों का मुख बन्दकर uni 
सुखाने के पश्चात्‌ मिट्टी के वर्तन में रख उसका मुख क 
कर गजपुट में फू क दे। सवांग शीतळ होने पर मिट्टी के वतन 
को अछग कर कोरडया सहित रस को पीस $i यद्दी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangqpidr सात 


Tai 


राजसृगांक रस E) agna कालीमिचे, पीपळ, घी, 
शद्दद । यह रस कफप्रधान क्षय के लिये अति छाभदा- 
— चक है। 


अमृतेश्वर रस--पारे की भस्म ( रससिन्दूर ), 
गिछोइ का सत्व, ळोइभस्म, इन तीन ओषधियों को 
समान भाग मिलाने से ही असृतेश्वर रस बनता है । यह 
रस उस अवस्था में जब कि क्षय के साथ यकृत विकार 
हो छाभ देता दै। 


हेमगर्भपोटली रस--शुद्ध पारा एक तोळा, 
स्वर्ण के वर्क ३ माशा, गंधक शुद्ध al तोळा छे। कच- 
नार फे रस में खरळ कर गोळा बनाय सराव सम्पुट में 
बन्द्कर कपड मिट्टी कर सुखाकर भूघर यन्त्र में पचावे | 
wait शीतळ होने पर निकाळ उसके समान Yo गंधक 
मिळा अद्रक के स्वरस ओर चित्रक की जड़ के क्वाथ में 
भावना देकर सुखाकर पीसळे, फिर पीळी बड़ी कोड़ियों में 
भर सब ओपधियों से आधा भाग सुहागा और चौथाई 
भाग सीगिया छे दोनों को थूहर के दूध में पीस कोड़ियों . 
के get को बन्द कर दे | और एक दांडी छे इस में आधा 
चूना ( कछई ) अर कोड़ियों को रख फिर चूना भर दांडी 
को भर दे भौर हाँडी का मुख बन्दूकर गजपुट की wf 
दे जब शीवळ-'होः-जावे aera से हाँडो०'में से. 
दोसौ आठ 
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कोड़ियों को निकाळ खरळ कर शीशी में भर रखे । यह 
देमगर्भपोटळी रस कफ प्रधान क्षय में दे । हेमगर्भ 
` पोटळी रस की सेवन विधि व पथ्य go छोकनाथ रस 
के समान दै । 3 


तथा इस में भी विशेषता यहद है कि दिन अधिक 
निमक न खाय | जब इस ओषधि से उळटी (बसन ) 
होने ot तब गिळोइ का क्वाथ शहत डाळ के देवे इससे 
उळटी आना बन्द हो जाती दै। कफ का अधिक प्रकोप 
हो तो शइत और अद्रक का रस मिळा कर दे। दस्त होने 
छगे तो भांग को घी में भून दद्दी मिछाकर देवे, तो दस्त 
बन्द Et | TE रस कफ प्रधान तथा वायु प्रधान क्षय को 
नष्टकर अग्नि को प्रदीप्त करता है । 


To ठोकनाथरस--बुसुक्षित पारा २ भाग, शुद्ध- 
गंधक २ भाग ळे कज्जछी कर पारे से 'चोगुनी पीळी 
कोड़ियों को छे उस में कज्जळी भर दे। ओर सुहागा: 
१ भाग ळे गो के दूध में पीस कोड़ियों के सुख को बन्द कर 
दे फिर शंख के टुकड़े ८ भाग ळे ओर मिट्टी के दो सरवाः 
ळे एक में चूना भर के उस के उपर शंख के टुकड़ा रख 
कोडी रख ऊपर से फिर शंख के टूक रख फिर चूना दाक 
२ के भर सरवा ढक कपड मिट्टी कर एक हाथ के TEP 
में आरने कण्डा भर बीच में सम्पुट को रख अग्नि दे। 
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स्वांग शीतळ AA पर चुना से कोड़ियों को व शंख को 
निकाल खरळ में घोट कर शीशी में भरळे। इस Wo 
छोक नाथरस की मात्रा एक रत्ती से ६ रत्ती तक है। 
१३ काढीमिर्च के aut में मिला बात प्रधान क्षय में घी 
के साथ, पित्त प्रधान क्षय में मक्खन के साथ ओर कफ 
प्रधान क्षय में शहत के साथ दे। तथा अतिसार, क्षय 
अरुचि, संग्रहणी से मन्दासि खाँसी, ata, गुळ इतने रोगों 
में मी इस रसको दे। रस को सेवन कर घी भात के 
३ प्रास खाय, फिर शय्या पर बिना बिछोना फे एकक्षण 
मात्र चित्त ठेट जावे। खट्टे पदाथे त्याग कर घृत से 
भोजन करे। तथा उत्तम मीठा ad भोजन में खावे | 
सायंकाळ में जब भूख छगे तब दूध भात खाय। तिळ 
AAS इनका कल्क कर के शारीर में मालिश कर के 
स्नान करे । स्नान का जळ सुहाता गरम छवे। तेका 
स्पशो भी न करे। पथ्य से RI 

महालक्ष्मीविलास रस-अभ्रक भस्म ८ तोळा; 
पारा ४ तो०, गंधक y dio, 'चान्दीभस्म १ alo, gat 
भस्म १ तो०, स्वर्ण माक्षिक १ तो०, वंगभस्म २ Alo, 
NAR ६ मासा, कपूर ४ तो०। जाविन्री, जायफळ; 
विधारे के वीज ओर घतूरे के बीज प्रत्येक दो-दो तोळे | 
हाल 
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बसन्ततिलक रस-छोद wer वज्नभस्म, स्वर्ण- 
साक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, मूंगाभस्म, रजतभस्म, मोती- 
भस्म, जावित्री, जायफळ, दाळचीनी, छोटीइलायची, तेज- 
पत्र, नागकेशर प्रत्येक समभाग इन्हें एकत्र त्रिफळा के काथ 
से सदन कर २ रत्ती की गोळी बनावे इसमें ag रोगानु- 
सार अनुपानों की कल्पना करे | इसके सेवन से सम्पूर्ण 
बात रोग, अपस्मार, विसूचिका, क्षय, उन्माद, शरीरस्तम्मः 
एवं प्रमेद्द प्रभृति रोग शान्त होते है । 


यक्ष्मारि लौह-स्वरणमाक्षिक भस्म, शिळाजीत; 
दरड, वायबिड़ंग प्रत्येक १ do, छोहदभस्म ४ dio, मात्रा 
२ रत्ती अनुपान घृत तथा मधु | इसके सेबन से पथ्याशी 
पुरुष का यक्ष्मा रोग नष्ट हो जाता है। 


शिलाजत्वादि लौ इ-शिलाजीत, gel, त्रिकटु; 
स्वणंमाक्षिक भस्म प्रत्येक १ भाग Sle अस्म ६ साग 
इन्दे एकत्र मिश्रित करे इसे दुग्ध के साथ सेवन करने से 
रक्तक्षय नष्ट दोता दै। मात्रा २ रत्ती | 


क्षयकेशरी--त्रिकट्‌, त्रिफळा, छोटी इछायची, जाय- 
फळ, ळोंग प्रत्येक १ भाग SETH ८ भाग इन्हें बकरी 
के दूध से मदन करे २ रती की बटिका बनावे अनुपान 
मधु | यह रस क्षय रोग नष्ट करता दै। 
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रसेन्द्र्गुटिका २ तोळे विशुद्ध पारद को जयन्ती 
तथा अद्रख के रस में तब तक खरळ में मर्दन करे जब 
तक पारद पिण्डाकार न हो जाय | पश्चात इस पारद को 
जळकर्णा तथा मकोय के रस से पथक भावना दे ओर 
VERTS के रस से भावित कर तो० गन्थक चूण से कजळी 
करे तदन्तर २ To (१६) तोळे बकरी के दुध से मदेन wt 
४ रत्ती की गोळी बनावे । इसके सेवन से सम्पूर्ण लक्षण 
युक्त क्षय-कास-रक्त-पित्त-अरुचि तथा अम्ळपित्त आदि 
रोग चष्ट होते हैं, पथ्य TT | 


शृङ्गाराञ्र-अभ्रकभस्म १६ तोळे कपुर, जावित्री, 
गन्घवाळा, गजपिप्पली, TATA, ete, जटामांसी; ताळीस- 
पत्र, दालचीनी, नागकेशर, कुष्ठ, घाय के फूल प्रत्येक आधा 
तोळा रइ, AST, Test, त्रिकट, प्रत्येक २ मासे $ तो० 
छोरी इळायची जायफळ भूधर यन्त्र द्वारा शुद्ध WIS 
प्रत्येक १ तोळा पारद आधा तो०, इन्हें एकत्र मिश्रित 
करके जळ से मदेन कर बटी बनावे मात्रा १ से २ रची। 
इसे प्रातःकाळ सेवन कर ATLA तथा पान को 'चबावे 
पश्चात्‌ जळपान करे इस प्रकार सेवन करने से दुष्टाग्नि जन्य 
कोष्ठ रोग, ज्वर, उद्र रोग, mfg मेद रोग, शदि शूळ, 
अम्ळपित्त, तृष्णा, गुल्म, पाण्डु, रक्तपित्त, विषज रोग, 
पीनसः hier, आमाशय रोग “सथा अस्य बातःफित कफ 
दोसौ बारह 
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व्याधियां नष्ट होती हैं। यह वल्यदृष्य तथा भोज्य है। इस 
ओपषध के सेव न से पुष्टि होती है। पथ्य गोदुग्ध तथा अन्य 
मिष्ट भोजन । यद्द ओषध qur तथा वाजीकरण है, इसको 
सेवन करते समय प्रथम कुछ दिनों तक शाक तथा अस्छ 
पदार्थों का वर्जन करना चाहिये पश्चात यथेष्ट भोजन करे | 
इस औषध के प्रसाद से दीर्घायु कामदेव के समान दिव्य- 
रूप वाळा तथा रोग एवं वृद्धावस्था के वळी पलित आदि 
लक्षणों से रहित gr जाता है । 

सृगाकू चूर्ण प्रवाळ भस्म, मुक्ता भस्म, शंखमस्म, 
बंगभस्म sed सम परिमाण में मिळाकर निम्बत्वक के 
काथ से मर्दन करे तदनतर शुष्क दो जाने पर गजपुट दे 
पश्चात इस ओषध के बराबर वंशळोचन का इ हिंगळू 
मिळावे । मात्रा २ रची अनुपान पिप्पली चुणे-मधु । यह 
सूत्र-कृच्छू, क्षय, कास, AE, स्वरमेद, ज्वर, त्रिदोषज, 
प्रमे नष्ट करता दै | यदद सम्पूर्णं खासी को नष्ट करता है | 

स्वल्प unc सिन्दूर तथा स्वर्णभस्म इन्हें 
समभाग में मिश्रित कर आंधी रत्ती मात्रा में उपयोग 
करावे । अनुपान पिप्पली चर्ण। यह स्वल्प UNG रस 
कास-क्षय तथा श्वास को नष्ट करता दै बळ वर्ण एवं अभि 
को बढ़ाता दै | 

qu वटी--पारद्‌, "equ, छोह भस्म, अभ्रक 
भस्म, सुद्दागा, त्रिकटु, त्रिफळा, «eq. ताळीसपत्र, पिप्पळी, 
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ळाळकमळ, कधी ळाख HE सम परिमाण में मिश्रित कर 
ea के काथ की भावना दे २ रती की गोळी बनावे 
अनुपान BIS कमळ का रस, वासा काथ, पिप्पली चर्ण 
अथवा शुळर रस। इसके सेवन से बातिक, पेतिक, 
fas fra saa सम्पूर्ण कास नष्ट होता है । 
श्वासयुक्त ज्वर, थुक के साथ रक्त आना, तृष्णा, दाह, 
मूर्च्छा, प्रमेह, के, भ्रम, Ste, शुल्म, उदर रोग, आनाह 
कृमि तथा कण्डू नष्ट होते हें । यदद बलवर्ण एवं अभि को 
बढ़ाता दै | 

सर्वाङ्ग सुन्द्र--पारद १ भाग. गन्थक १ भाग, 
सुद्दागा २ भाग, मुक्ता भस्म १ भाग, ATT भस्म १ भाग, 
शंख भस्म १ भाग, स्वर्ण भस्म आधा भाग इन्हें निम्बू 
के रस से मदेन कर पिण्डाकार कर छे qe ugs 
स्वाङ्क शीतळ होनेपर औषध निकाळ करं तीक्षण ole 
भस्म आधा भाग तथा Sle भस्म से आधा भाग हिंगळू 
मिळाकर सूक्ष्म चूर्ण करळे | मात्रा २ रत्ती अनुपान पिप्पळी 
ओर मधु, पिप्पळी और घृत, पान का रस, खाण्ड अथवा 
अद्रख का रस | इसके सेवन से राजयक्ष्मा, अशे, प्रहणी, 
RE, गुल्म, WA, बातज रोग तथा विशेष wats 
रोग नष्ट होते हें । | 

महामुगाङ्क--निरुत्य स्वर्ण भस्म १ भाग, रस- 
| सिन्दूर २ भाग, THM ३. Hy क NT 
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स्वर्ण माक्षिक भस्म ५ भाग, रजतभस्म ४ भाग, मूंगा- 
भस्म ७ भाग, सुद्दागा भाग we एकत्र मिश्रित कर 
निम्बू के रस से तीन दिन मदन कर गोळाकार करे, इस 
गोळा को प्रचण्ड धूप में रख कर सुखावे और मूषा में रुद्ध- 
कर SIT यण्त्र द्वारा ४ प्रहर तक पाक करे पश्चात मिला- 
कर चूर्णं करळे ओर १ मिरच चण, घृत तथा पिप्पळी 
चूर्ण । इस ओषध के सेवन करते हुए क्षय रोगोक्त विधि के : 


अनुसार चलना चाहिये तथा बछकर घृत आदि का - 


सेवन एवं पारद विरोधी saree आदि का am 
करना चाहिये | यह रस बहु लक्षण युक्त यक्ष्मा, ज्वर, गुल्म, 
विद्रधि, मन्दामि, erate, कास, अरुचि, के, मूर्च्छा, भ्रम, 
बातव्याधि आदि आठ qur रोग, पाण्डु, कामछा, पित्त- 
रोग तथा मळबन्घ प्रसृति व्याधियों को नष्ट करता है | 
इस रस को मात्रा २ रत्ती। ` 

नोट--हौरामस्म के अमाव में वेक्ान्तमस्म मिळावे । 


ज्वरबिद्रावण रस--पीपळ, अतीस, कुटकी, नीस 
का पत्ता, रससिन्दूर उपरोक्त चीजों का "QUPD सम भाग 
ढेकर एकत्र मिश्रीत: करे। अनुपान मधु या गमे sw 
मात्रा ४ रत्ती से ८ रत्ती तक! 


gaga चर्ण--अगर, इल्दि, देवदारू, वच, मोथा 
ed दुराळभा, काकडा सिंगी, छोटी कटेरी, ete, त्राय- 
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यक्ष्मा 


सणा, पितपापड़ा, नीमको छाळ, पिपछासूछ गल्घवाळा 
कचर, पुष्करमूल, पीप, मूर्वामूळ, कुडे की छाळ, LA, 
सौत्राखन बीज, इन्द्रयव, सताबरी, दारुद्दल्दि, छालचन्दन, 
पद्माख, सरकाष्ठ, खस, दाळचिनी, फिटकरी, साळ- 
पणि, अजवायन, अतिस, वेळ की छाछ. काळी मिर्च, 
प्रसारणी आवळा, Neta, छुटको, चित्रकमूळ, कटोळ- 
पत्र, gm, इन सत्रका Tol बराबर २ भाग 
at सम्पूर्ण चर्ण से आधा भाग चिरायते का wur 
मिलावे। मात्रा चार माशेसे छः माशा तक अनु- 
पान जळ। यहद सुदर्शन चूण: सम्पूर्ण ज्वरों को नष्ट 
करता है | | 


चन्द्रासृत रसः--सोठ, मिच, पीपळ, xg adan, 
आवळा, चव्य, धनियाँ, जीरा, सेघवनमक ये इस द्वाईयाँ 
प्रत्येक एक १ तो० पारा २ तो० गन्धक २ dio छौहभस्म 
२ Glo Bert का छावा c; तो० काळीमिर्च ४ ato a 
सब दवाइयां बकरी के दूध में पिस कर चार ४ रची की 
गोलियाँ बनावे | 


सावभौम रस--स्वर्णभस्म, द्वीरासंस्म, E- 
भस्म, ये तिनों समान भाग छेकर इन तिनों के समान 
भाग झुनाग सत्वभस्म, चित्रक के रस में भावना देकर 
TA पकाके बाच Spem eap on efe, पत्रिकटु, 
दोसौ सोळह 


लाक्षणिक चिकित्सा 

इनके काथ की भावना देकर गजपुट दे, एक रत्ती की 
मात्रा दाख के साथ में gd । 

शिवागुटिका--शु०शिढाजीत ६४ तो०, दाख, 
शतावरी, विदारीकन्द, साहूपर्णि, प्रष्णिपणि, पोहकरमूछ, 
पाठा, 0, काकडा सिंगी, कुटकी, राशना, नागर 
मोथा; गोरखमुण्डी, दुन्तिमूळ, चित्रक, wen गजपिपळ 
जटामांसी, काकोळी, क्षिर काकोळी, जीवक, रीशवक, 
मेदा महा मेदा, रीद्धि, बृद्धि, प्रत्येक, चार २ पळ sar 
चतुगण जळ में फ्वाथ कर के शिळाजीत में सात बार 
सावना d | 

आंबळा २ पळ, काकड़ा सिंगी २ qo, मिर्च qo, 

पिपळ २ To, Gs २ do, विदारीकंद १ Yo, तालिसपत्र 
४ To, MSFT ४ To, तिळतेळ २ qo, मधु ८ Yo, मिश्री 
१६ qo, पंशछोचन १ To, TAT १ To, नागकेशर १ To, 
दालचीनी १ qo, इळायची १ प० इन सब को सिळाकर 
दो दो माशे की गोळी बनावे। अनूपानं--द्राक्षाशव, 
गोका दूध, जळ के साथ । 

द्राक्षादि चुर्णम्‌-दाख, छाजा, श्‍वेत-कमळ, मुल्ेटी, 
खज्र, सारिवा, बंशछोचन, नेत्रवाळा, आंवळा, मोथा, 
शवेतचन्दन, तगर, शीतळ चीनी, जायफळ, पीपळ, इळा- 
यची, दालचीनी, तेजपता उपरोक्त gup धनियां सबके 
बराबर मिश्री | 
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यकमा 


खण्डङुष्माण्डावलेइ--१ प्रस्थ जळ, ४ प्रस्थ गव्य 
घृत १ कुडव इन सबको मिश्री ४ प्रस्थ एक जगद करके 
प॒कावे अवळेदद की तरह छिद्र हो जावे तब इन दवायों 
का चूर्ण डाळ देवे दाळचीनी, इलायची quer, नागकेशर, 
छवंग, Wt, मरिच, TIS, मूळ, चन्दन; सुलेटी, जाय- 
फळ प्रत्येक तोळा तोळा भर लोकर चूर्णं बना कर 
डाले । मधु १ कुडव डाले | 


अशोकारिष्ट-अशोक की छाळ ÂI सेर ( एक- 
तुळा ) को ६४ सेर जळ में काढा कर १६ शेष रखे गुड़ 
१२॥ सेर, घाय का HS १ सेर, जीरा स्या, मोथा, ais, 
दारु हल्दी, नीलोत्प, GWE, WEST, आमला, आम की 
गुठळी, जीरा, Tea के जड़ की छाळ ओर सफेद चन्दन 
ये १२ दवाइयां Lik तोळे | सबको एक आड़े में डाळ कर 
एक महीना रखे। फिर छान कर बोतळ भर छे। RII 
तोळे भोजन के बाद सेवन करे | यह स्त्रियों के लिये 
बहुत ही छाभकारी दै | 


ठवणभास्कर चुणे-सेन्धानोन, धनिया, पीपल; 
पीपळामुळ, स्याइजीरा, तेजपात, नागकेशर, ताळीसपत्र; 
अप्लुवेत-ये १० दवाइयां प्रत्येक दो-दो तोळे, समुद्रनोन 
८ तोढे>संचरमोन"५'तीळे, 'कालीमिज जीरा “भौर"सॉठ 
दोसौ seng 


लाक्षणिक चिकित्सा 


एक एक तोळे, अनारदाना ४ ताळ, दाळचीनी और बड़ी 
इलायची छे छे मासे । इन अठाहर दवाईयों का महीन 
चुण करके नीवू के रस की भावना दे। इसीका नाम 
ळवणभास्कर चूर्ण है। यह चूर्णं घृत पान से जो अजीर्ण 
हो उसमें तथा अरुचि में ढाभकारी है | 


ज्वरसंहार-सूंठ ll) भरी, मिर्च ॥) भरी, पीपछ ॥) 
अरी, go दिंगळू॥) भरी, फुळाया germ ॥) भरी, 
इन्द्रजो |) भरी, कुटकी ॥) अरी, कूठ |) भरी, रक्त 
चन्दून |) भरी, मोथा ॥) भरी, नीमछाछ ॥) भरी, 
श्वेत सरसों 11) भरी, रस सिन्दूर ६) भरी i 


चुड़ामणि रस-रससिन्दूर १ Me, स्वर्णभस्म 
आधा dTo, गन्धक १ dro, इन्हें चित्रक के रस तथा 
घीक्वार के रस से एक प्रर ओर बकरी के दूध से ३ 
प्रहर मदेन करे । FUME आधा lo, मंगामस्म आघा 
तो०, वंगभस्म आधा Ato, मिला कर गाळाकार करे | इसे 
सृतपात्र में रुद्ध कर ल्घुपुट दे जब स्वाहूशीतळ et जाय 
तब ओषध को निकाळ कर ega चुर्ण कर ढो । मात्रा १ 
रत्ती। इसे क्षय राग में मधु के साथ सेवन करावे सेवन के 
पश्चात शार्करा तथा मधुयुक्त अजाघृत का पान कराना 
चाहिये | 
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बह्मा 


अभ्रक योग, असृता प्रयोग, चोसठ प्रहरी पिप्पल . 
प्रयोग, वासा प्रयोग, खूवकळा प्रयोग, स्वर्ण quét प्रयोग, 
तुळसी प्रयोग, स्वर्ण भस्म प्रयोग, मोती पिष्टी ओर प्रवाळ 
पिष्टी प्रयोग उपयु क्त प्रयोगों को सुन्दर चिकित्सक की 
देख भाळ में यक्ष्मा रोगी उपयोग में छाबे। ये प्रयोग 
अचूक ळामकारी t | 
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दोसौ बीस 


यक्ष्मा के सम्बन्ध में कुछ एलोपैथिक सिद्धान्त 


( १) क्षयी अथवा राजयक्ष्मा एक पुरानी बीमारी 
हैं जो कि फेफड़ॉ में qur दानों व परमाणु की स्थिति से 
उत्पन्न होती हैं। ये परमाणु गोळाकार ae हैं। ओर 
कभी कभी नंगी आंख से भो देख पड़ते हैं। तथा असंख्य 
होते हैं। यहां तक कि किसी २ रोग पीडित मंग में तो 
करोड़ों पाये जाते हैं। ओर उन्हीं के वजद से इस रोग 
को द्यूवक्‍्यूंोसिस कहते Qi वे कीटाणु द्यूवर्किल्स 
कहाते हैं। यह छोटा सा पर घन जीवी कीटाणु राज- 
यक्ष्मा का प्रधान कारण सममा जाता दै। यह दुष्ट घाव 
डाळ २ कर न केवळ फेफड़े ही को शाने: शनेः नष्ट करता 
हे, बल्कि साथ ही में “टोक्सिन” नामी एक विषेळी 
पदार्थ को भी उत्पन्न करता दै जो अति बिकराळ चिन्हा 
का जन्म दायक EI 


(3) सूह दर्शक weit से qu के कीटाणु अधिक- 
तर थूक में पाये जाते हैं वे गोळ डंडियों के से स्वरूप वाळे 
होते हें | 
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Ta 


(३) क्षयी के परमाणु श्वास के साथ फेफड़ों d या 
भोजन के साथ आमाशय में पहुंच कर रोग उत्पन्न 
करते EI 

(2) किसी ब्रण द्वारा कीटाणु रुधिर में पहुंच कर 
क्षय रोग एदा करते EI 

(५) मादक पदाथो के इस्तेमाळ से या किसी दुगुंण 
से निबेछ हुआ शरीर शोष के कीटाणुओं की उपयुक्त 
भूमि है। 

(&) क्षय रोगी का थूक avert से पड़ा न रहना 
'चाहिये । क्योंकि थूक में असंख्य कीटाणु रहते हैं । थुक 
या कफ सूखने से पहले दी नष्ट कर देना चाहिये । 

( ७) कल कारखानों तथा अन्य बड़े २ स्थानों में 
थूकदान रख देना चाहिये जिस में ही सब लोग थूक 
ओर WW थुक जळा दिया जावे। क्षय रोगी एक २ जेवी 
थूक-दान रखे ओर जरूरत के समय उसमें थुक कर जेब 
में रख छे ओर पीछे साफ कर डाळे | 

(८) पशुओं को भी क्षय रोग हो जाता है वे भी 
प्रायः क्षय रोगियों के थूक चाटने से बीमार हो जाते हैं। 
इससे थूकदानों को हिफाजत से रखना चाहिये | 

( ६ ) क्षय पीड़ित गाय-भेंसों का दूध पीने से क्षय 
रोग दो जाता है इसलिए दूध के परीक्षा करके काम में 
छाना चाहिये | „५ Math Collection. Digitized by eGangotri 

तादु 


पुछोपेथिक सिद्धांत 


( १० ) क्षय रोग संक्रामक है तथा पुश्तेनी दै i 

(११) कच्चे दूध में क्षय के असंख्य कीटाणु रहते 
A दूध को ओटा कर पीना चाहिये | 

( १२) बहुत से राग हैं जिनसे शरीर gd दे जाता 
हैं ओर पीछे उसमें कीटाणु प्रवेश कर जाते हे, नेसे न्यूमो- 
निया, चेचक, खसरा, खासी, आतशक | 

( १३) कुछ ऐसे पेशे हैं जिनसे क्षय dur होता है। 
Sid छपाई, सिलाई, पत्थर GR उठाने का काम, पिसाई, 
इळवाईगीरी, कळ कारखाने में धूल का काम | 

( १४ ) राजयछमा के प्रधान छक्षण खाँसी, कफ, 
मन्दज्वर, श्वास Gud तकलीफ, हृदय में ददे, रात्रि में 
पसीना, भूख की कसी, रुधिर वसन ओर क्षीणता है । 

( १५ ) क्षय रोग की कई किस्म दै जैसे कंठ की क्षयी, 
ह्यो की क्षयी, बच्चों की क्षयी; आंतों की क्षयी,' कंठ 
माळा क्षयी आदि | | 

(१६) क्षय रोग यदि नवीन at ता बड़े प्रयत्न करने 
से आराम भी हो सकता है | | 
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( आरोग्य अवन ) 


वास्तव में यक्ष्मा रोगी को सुन्दर व्यवस्था तथा 
सुचिकित्सा के बिना आरोग्य प्राप्त नहीं हो सकता। 
,शास्त्र-विधि के अनुसार सुचिकित्सा के चारों अंग qui 
होने पर ददी इस रोग में छाम हो सकता है । विदेशों में 
तो इसके प्रतिकार के लिये अनेकों प्रकार की पद्धतियों का 
आविष्कार हुआ है । परन्तु उन व्यवस्थाओं में आरोग्य- 
भवनों का दोना नितान्त आवश्यक है । दुःख की बात 
है कि, इस ४० करोड़ जन समुदाय के प्राकृतिक-साधन- 
सुळभ देश में केवळ दस-बारद्द आरोग्य-भवन हैं जिस में 
प्रथम श्रेणी के तो ३। ४ से अधिक नहीं हैं। इङ्गहोण्ड 
एवं वेल्स में-जिसकी जन-संख्या ४ करोड़ से अधिक 
नहीं दै-यक्ष्मा के ख्ये ४१२ आरोग्य-भवन व चिकित्सा 
छ्य EI इन आरोग्य भवनों में १६००० रोगी रद्द सकते 
A ओर ७५०० रोगी बाहर से इनका ळाभ उठा सकते 
` हें। वहाँ कीःव्यवस्था देखते ge Ab. 
दोसौ चौबीस 


सेनिटोरियम 


वाळे देश में १०-१२ सेनिटोरियमों का होना नगण्य सा 
1 1 जब तक हमारे देश पर विदेशियों का शासन रदेगा 
तब तक हमारी इस दशा में परिवतंन होना. संभव भी 
नहीं दिखता । ऐसी परिस्थिचि में हमारे पास जो साघन 
सुळम दै-उनसे दी छाम उठाना होगा | भारत के सेनि- 
टोरियमों का संक्षिप्त विवरण हम यहाँ देते हैं। जन- ' 
समुदाय इनसे जो छुळ भी छाभ उठा सके वह अच्छा ही 
दै। यहां के आरोग्य-सवनाँ के नाम ये $— 
१. भोईवाडा हिल सेनिटोरियम 
( Bhoiwada Hill Sanitorium. ) 
2. Sanitorium for Hindus, Karala. 
3. Bahadurji Sanitorium, Deolali. 
8. Belair Sanitorium, Panchgani. 
4. Parel Sanitorium 
&. Union Mission Sanitorium, Madanpalli. 
$. King Edward Sanitorium, Dharmpore. 
5. Patiala Durbar Sanitorium, 
Dharmpore. 
&. King Edward VII Sanitorium, 
Bhowali, 
Qo. Mission Sanitorium for Females, 
Almora. 
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99. Mission Sanitorium, Pendra. 
92. Mission Sanitorium Tilaunia, Ajmer. 
93. Holkar Durbar Sanitorium, Rao. 

इनमें मुवाळी, धमेपुर, व सदनपल्की के सेनिटोरियम 
- विशेष प्रसिद्ध हैं। अब दम यहाँ पर इन सेनिटोरियमों 


. का अळग-अळग विवरण देते हैं I 


(क) सुवाली सेनिटोरियम-यद युक्तप्रांत में दिमा- 
ळय पहाड़ पर दै। यह स्थान नेनीताळ से ८ मील ओर 
काठगोदाम से १३ मील दूर दै । समुद्र की सतह से ६००० 
फीट Sa ६७५ बीघा जमीन Qux अतिरमीणक स्थान 
पर यह स्थापित किया गया है । इसमें ६३ रोगियों के रहने 
का प्रवन्ध है। इन सीटों में ४२ आरतियां के लिये ओर 
११ यूरोपियनों के लिये सुरक्षित हैं। इसमें २० व्यक्तियों 
के निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था दै। यहाँ पर अत्य 
| स्थानों के वजाय खच कम पड़ता है । यहाँ का मासिक 
खच प्रायः ३०) रुपये से ५०) रुपये तक RI वहाँ 
की सब wm “किंग एडवडं सप्तम सेनिटोरियम' 
सुवाळी के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पत्र व्यवद्दार करके 
जानी जा सकती दै । 


(ख) घर्मपुर सेनिटोरियम-यदद स्थान “कालका 


शिमला रेढ़वे' फाइन gr. कालका, से Ag के oue 
दोसौ sea 


सेनिटोरियम 


२० मीळ और पेदळ रास्ते से १६ भीळ दुर है। समुद्र की 
सतह से ४००० फीट ऊँचे स्थान पर ३०० बीघा जमीन 
के घेरे में यह आरोग्य-मवन बनाया गया है। घर्मपुर 
स्टेशन से १० मिनट में सेनिटोरियम पहुंच सकते हैं। 
सवारियों का भी पूरा प्रबन्ध है और उनका किराया ||) 
से रुपया तक ळगता है। इसमें ५० रोगियों के seat की 
व्यवस्था दै जिनमें १० व्यक्ति निःशुक् रखे जाते हैं। यहाँ 
का खच करीब ६०) रुपये मासिक है। अच्छा मकान 
छेकर रइने पर मकान का किराया ५०) से ८०) तक 
पड़ता दै ओर भोजन आदि का खर्च प्रायः ३०) रुपये पड़ 
जाता है। यहाँ पर नोकरों का वेतन १२) से १५) रुपये 
तक मासिक है। खयो फे रहने का भी अछग प्रबन्ध 
है। यहाँ के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पत्र न्यवद्दार कर सब बात 
आसानी से जानी जा सकती हैं। 

(ग) मदनापछ्छी सेनिटोरियम-इस सेनिटोरि- 
यस का यूनियन मिशन द्वारा संचालन दो र्दा दै। यहद 
सन्‌ १९१२ ६० में मद्रास प्रान्त के विळूर जिळे के मदना- 
पढ़ी स्थान में स्थापित हुआ था । यद्यपि इसका नास 
धयूरोपियन मिशन सेनिरोटियम' दै ओर खास कर इसा- 
_ इया के लिये द्वी यहद बना भी दै तथापि दिन्दू ओर मुस- 
छमानों को मी इसमें स्थान मिळ जाता दै। इन कई 
वषो में मारवाड़ी भी इसमें मची हुए हैं और उनको 
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आरोग्य छाम हुआ है । यहाँ का प्रबन्ध सराहनीय दै | 
इसे आर्थिक सहायता अच्छी प्राप्त हो जाती है मद्रास 
सरकार ने भी एक बार इसकी काफी सहायता को थी | 
यह स्थान समुद्र से बहुत ऊँचा wet है। इसके चारों 
तरफ सघन जंगळ | यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत दी 
मनोहर दै। जळवायु बहुत अच्छा दै ओर भूख भी खुब 
ळगती दै । यहाँ के जळ में पाचनशक्ति बहुत दै । यहाँ 
पर बहुत व्यक्तियों के रहने का स्थान है। २०० से ३०० 
तक रोगियों का इलाज यहाँ हो सकता ti यहाँ का 
प्रबन्ध बहुत सुन्दर दै। यहाँ इळाज भी खूब सावधानी के 
साथ किया जाता दै। यहां बाहर वालों के लिये दो-चार 
बातों का कष्ट भी दै। एक तो यहाँ की भाषा मद्रासी है-- 
जिसको सममने में अन्य प्रान्त वाछों को कठिनाई पड़ती 
है ओर दूसरे खान-पान की सामग्री भी सुविघापूवेक नहीं 
प्राप्त हो सकती । यहाँ खर्च तो अधिक पड़ता दै पर यहाँ 
से आरोग्य प्राप्त कर जितने रोगी निकळे हें-उनपर अभी 
तक किसी प्रकार के रोग का आक्रमण नहीं हुआ दै | 
अभी थोड़े रुपये से कळकत्ते के समीप याद्वपुर में भी 
एक सआरोग्य-भवन वना है । wd के मेडिकल 
कालेज में भी क्षय रोगियों के रखने का प्रबन्ध दै। इनके 
सिवाय बनारस, पुरी, बम्बई, दाजिछिंग, छाहोर आदि 
स्थानों में भी eat Pa किंत्सी लिये हैं pisitized by eGangotri | 
दोसौ अझाइस 
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भारत में बने समस्त आरोग्य भवनों की सामर्थ्य 
केवळ ५०० रोगियों की सेवा करने तक की सीमित है। 
४० करोड़ की आवादी वाले देश के लिये यह संख्या कुछ 
भी नहीं दै। देश के घनकुबेरों का ध्यान भी इघर नहीं 
जाता। भारत के असंख्य नोनिद्दाळ इलाज के बिना ही 
काळ के प्रास बन जाते हैं। ud] सुखदायिनी छद्मी की 
जिन पर कृपा दै--उनकी चिकित्सा का तो कहीं न कहीं 
प्रबन्ध हो ही जाता दै पर दरिद्रनारायण के वर-पुत्रों के 
fet कहीं स्थान नहीं हैं। उनके कष्टों का अन्त तो 
शान्तिदायिनी ca’ ही कर सकती है । 

आरोग्य भवनों से रोगियों को अनेक प्रकार के छाम 
होते हैं जेसे-- 

१ खुळी ओर साफ इवा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है । 

२ आरोग्यता प्राप्त करने के fu crafts आहार- - 
बिहार भी प्राप्त होता है | 7 

३ रोगी अपनी शक्ति के अनुसार और आवश्यकता 
छायक प्रकाश, वायु, परिश्रम--विश्राम-प्रथृति का नियम 
पूवेक सेवन कर सकता È । 

४ आवश्यकतानुसार सब प्रकार की चिकित्सा भी 
सुळभता से मिल जाती है | 


५ संयम की शिक्षा | 
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६ चारों तरफ मनोहर प्राकृतिक सुन्द्र सुन्द्र दृश्य । 
e समय समय पर डाकरों की देख भाळ को ` 


सळभता | _— 
x ठ बहुदर्शों और विशेषज्ञों का उपदेश | 
९ विश्राम और नियम-पाछन | 
१० निमंछ शुद्ध वायु । 
११ सामर्थ्यानुसार शारीरिक व्यायाम | 
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बिद्दार प्रान्त में रांची के समीप करीब १७ माईळ दुरी पर 
इटकी में एक बहुत सुन्द्र यक्ष्मा का सेनिटोरियम है। यह 
स्थान सञुद्र की सतद से २२०० फीट ऊँचा है। यह स्थान बहुत 
दी सुस्द्र एवं मनोहर exit wer और पहाड़ों के बीच में 
RI रांची से मोटर दवारा जाना होता है। इसमें विशेषतया 
बिद्दार प्रान्त निवासी ही भर्ती किये जाते हैं। अन्य प्रास्त 
निवासी भी रिक्त स्थान होने से भर्ती किये जा सकते हैं। वहां 
इळाज का सुप्रबन्ध है। आवदवा स्वास्थ्यप्रद्‌ है। कमरे रहने 
के लिये ३०), ६०) ८०) तथा १००) मासिक Wo mÈ पर 
मिळते हैं। 


रांची के समीप होने से खान-पान की चीजें सुविधा से प्राप्त 
हो सकती दै। सेनिटोरियम की तरफ से भी ताजा फळ और 
खाने के पदाथो की दूकान का सुप्रबन्ध है। नौकर को अपने 
साय दी छे जाना चाहिये। वहां सुयोग्य नौकर नहीं मिळ्ते | 
सेनिटोरियम का खचे कम से कम १००) मासिक तक में चळ 
सकता दै। यहां पर घंगाळ तथा आसाम निवासियों को जाने 


में सुविधा di 
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